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लेन-देन | 


इण्डीगढ की चण्डी माता वहत प्राचान दवा द! ११५ 
राजा वीरा के फिसी पूर्वज ने एक लढा जीतने पर, 
\ रूप से, वाद नदौ ऊ ट पर यह मन्दिर घनबाया था । 
बाद, दसी मन्दिर फै सहारे, धीरे-धीरे यद चण्डीगढ 
परस गया । शायद किसी जमाने मे सारा चण्डीगढ 
वास्तव मे देवाचर-सर्म्ा्च र्दा हो, परन्तु अव तो 
को प्रास.पाघ की धोद सी ऊ्मीन को दोढकर वार 
ध्व लोगो सै दीन लियः है! यह त्रम ध्रव वौज्गोव की 
सीमे दे) साधारण पाठर रो यद जानने की विग्य 
ही. कि श्रनाथ गरीवा का धन दनोर मूक देवता की सम्पि 
पकषारः श्रह्तेय रहस्यमय उदाय से भरन्ते म जर्मीदार कौ 
श्राफर समासौ है! सेरा कहना शना दौ द्र किन्रण्ठी- 
मधिश प्रव चण्टौ माजक्े दाय खै निकल गया र 1 
का शायद इसे कदय दानि-लाम नर्द, पच्छ ओललोग 
शरक ई, इनक हृदय से यद स्तोभश्राज वस नदी 
॥ 


च 


लेन-देन र 


इ्लिए उनमे ल डाई-मगडा क्तगा रहता दै श्रीर समो-कमो.ते 
वेह मयद्भुर रूष धारण कर लेता है । बीजगोव का जरमीदार- 
वश श्रत्याचारी हने के कारण वदनाम रै, परन्तु साल मर्‌ 
“ पके सन्तानहीन जमींदार क गुजर जाने से उन ऊ भानजे जीवा- 
नन्द चौधरी ने जिस दिन से जमीदारी का भार लिया दहै, उस 
दिने तो दोटे-बडे सभौ किसानो का जीवन कण्टकमय हो 
ष्ठा है । ज्लोग कते ईह कि भूतपूव जर्मोदार कालीमोाहन वाचू 
नेभी दरस श्रादमी के ्रत्याचार त्रैर उच्छु सलता से परेशान 
देकर इसे त्याग देने का सङ्क्स्प किया या, परन्तु एकाएर माभि 
ने कर उस स्करप के! कायैरूप मे परिणत नहं हने दिया । 
यदी जीवानन्द चैधरी श्रय राञ्य-परिदयीन के वहाने 
चण्डीगडमे आये हुए । गाँव के भोवर सदा से एक छोटी 
सी तदसीली कचदरी थी , परन्तु वां डा जिने के इस "पाड 
“ गौव की प्राव-दवा की ख्याति के कारण शरैर ख्रासकर इस 
शेतीली वारुई नदो के जलल के अत्यन्त सुचिर देने से, जीवा- 
जन्द के नाना राधामोदन वावृ ने गोव फे वार, नदौ के, 
किनारे, शन्विक्क् नाम से एक सुन्दर वंगला बनवाया था । । 
वे उक्तम कभो-कभो श्राकर रहते भो थे । परन्तु उनके पुत्र 
- फालीमेदन याच ने पने जीवन मेँ कभा इसे पेर नर्द 
रक्खा ¡ ध्रव एक समय जिस भवन में सैन्दयै, फेय शरीर 
मर्यादा धौ--चारों श्रोर का वाय दिन-राच फल्ल-फरलो से 
दरा-मस रता था--वदी, दूसरे फे हाय में पकर, देखे 


॥ ९ 
३ लेन-देन 


"नेसे हागयारै। न उनमें मालीदै, न 

"को स्तकही। श्रातत-पासमें मदुष्यें सी वस्ती भा नदा । 

केवल वारु नदौ को सूखे किनारे पर एक्‌ द्रटा-एूरा विशात्त 
* मनृ-र्ङ्गल के'मोततर, पूर्व-गौीख के सोकर सुनसान सन्नारे 

"लढा दै। पता नां किक्वद्ध यदहो कोद श्रायागया नदौ 

दै › किन्तु फचदरी के प्रधान फमवारी मालिको के यहां बरार 

भटो इ तला भजते रहे रं । | 
देसी दशा में एकाएक एक दिन तीसरे पर्‌ नये जर्मीदार 

-ण्वश दो पियदेके खायलेफर गँ्रमे कचदरी के सामने 

प्रा गप, पस्तु पालकी से नदा उवरे, सिर गुमापते एकञ्च 

नेन्दो को बु्ताकर कद दिया कि दम शाग्तिक्रुल मे ये!ड़े दिन 
सहसेगे । श्राज्ञा देकर वे प्रपने गन्तन्य स्थल फे चल दिये । 
डर के मरे एकम के मँद्‌ पर काक्लिमा अ गई। शायद 
शान्तिङख में जने का रस्ताभो न दा, वदां के कवा, 
जगलो ध्रीर चैौखरको चैर चुरा ले गये हे, शएयद्‌ बीं 
कमो मे जङ्गली जानवसों का प्रहा जम गया) एक- 
कैष्टोकोपतादहीनयथा कि वहाँ स्या है श्रीर्‌ क्या नदीं । 

, शस सन्या समय नौकर चाक्र कदां मिग, दिया-वत्तौ 
का इन्तजाम कैसे देगा, श्रीर खाने-पीने का वन्दोवस्त दौ वद 
एदा से करेगा.--एकाएर वह क्या करे, किती शरण से -- 
दसी चिन्ता मे उनको शरीर भारी मानूम हसै लगा, सिरे 
= चकर प्राने लेगा । नैररी तो गई री,--वद चली जाय, 

५ 


॥ 


केन-देन ॥ 


पर उनफे शरीर कोपने लगे । श्राठ-दसर वीये तक जट था, 
इसलिए रास्ता भो षम नदीं श्रीर उसको पार कर जाना भो 
सहज नदी था । कहीं दिया भी दिखाई नदी दैवा था! सिप 
चवूतरे के एक वरफः जदा कार लोग पालकी उतारकर वैठे 
हुए तमाखू पी रदे थे उसी के पास जलती ई लफडी से कुतं 
प्रकाश मालूम हाता धथा। खबर पाकर नौकर श्रायाश्चौर 
एककौडी को कमरे के अन्दर रौ गया । कमरे भर मेँ शराप 
कीच भ्री दईं थी, एक कोने में मोमवत्ती टिमटिभा रही 
थी, दूसरी तरफ एक दृटे परलँग पर विस्तरा चिदा हृश्राथा 
जिस पर बीजगाँव के जमींदार जीवानन्द्‌ चैधरी बैठे दषं थे । 
वे बहुत ही दुबल्े श्रौर गरे थे। उनकी उम्र का श्रन्दाजा 
लगाना कठिन या, क्योकि ्त्यधिक श्रत्याचार से चेदा सूख- 
कर लकी की तरह कडा दै गया धा । सामने शराब से भरा 
शीशे का गिल्लास श्रौर उसी के पास एक श्रजव दज्ग की शोशे 
की बैतलथी जे प्राय खालीहा गहै थो। तकिये के नीये 
से नैपाली खुकरी का कु हिस्सा दिखाई देवा था श्रीर उसी 
के पास एक सुले वकस के अन्दर दे पिस्तौल रक्से हुए थे । 

एककौडी दण्डवत्‌ कर्‌ हाय जेाडकर खडा हा गया । 

मालिक ने कदा--तुम्दीं एककीडो नन्द हौ ? क्त्या 
दुदी यदौ कं गुमाश्तेष्टा? 

डर के मारे एकक्तीडी का कलेजा कोपने लगा । उसने 
रुकते श्रीर कोपते हुए कण्ठ से सिर दिलाकर कदा- जी हजूर। 


७ लेन-देन 


उसमे सोचा था कि चव सर मकान फौ धाव उदेगा, 
परन्तु मालिक ने उसका उत्लेख तक नही क्रिया| यही 
पृल्या-म्दारे स दपचर की श्रामदनी किवनी दै १ 

एककैौडो--फरीव पांच इजार रुपया द, सरकार । 

“कोई पाँच हजार १? वहत ध्च्, मै सात-आराठ दिन 
यदं रहुगा | इसके श्रन्दर सुभे दम हजार रुपया चादि 1” 

एककीडी- जो हुक्म । 

मालिक नै का--्रच्छा, कल सवैरे तुम्हारे दपर भे 
जाकर बैैगा। सेर यानी दस-ग्यारह वजे । उससे पल मेरी 
नीद नदीं खुलती। ठम पले से ही काश्तकायों फो खबर दे देना। 

एककौडी ने सुरौ से सिर द्िलते हए कहा--“जो 
हुक्म क्योकि यह कहने की जरूरत नहीं कि मालगुजारी 
के सिवा इतना श्रपिक रुपया वसूल्ञ करने फे गुरु भार से उसने 
पन को विपन्न नदीं समभ्ता । बद प्रसन्न चित्त से बाला-- 
रै श्रान रत्तकौ ही चार्य श्रोर ्रादमी भेज दुगा, जिसे 
फो कह न सके कि समय पर खवर नदी मिलो । 

जीवानन्द नै सिर दिलाकर सम्मति दी शरीर शराय क 
प्याले को ह से लगाकर एक दी धट में साली कर दिया । 
उसे धीरे-धीरे रखते हए कदा-- एककौदी, ठम्दारे याँ 
शायद विलायती शराव की दृकान नदीं दै । श्च्छा कध 
चिन्ता नदी है! जिवनी मेरे साथ दै उसी खे इवने दिनेका 
काम चल जायगा, परन्तु मेत सुभे रोज चाद्दिए । 


खंन-देन स्र 


एकवतडो तैयार ही था, वेोला--यह क्या वडो वाव दै 
सरकार) चण्डी माताका ताजा भदाप्रसादं प्रतिदिन जर 
छे यहां सा जाया करेगा । । 
जर ने खुश हकर “वहत प्रच्छाः कहा । इसके 
चाद वोतल्ल से थोडी सी शराव गिलास मे दालकर पी लीश्रैर 
ह पेचे हए कदा-श्रौर भी ए वात है एककौोडी । 
एकरीडी दौ हिम्मत वढती जा रही थी। उसने 
कहा--फरमाईइए । 
जीवानन्द ने देा-चार सीमे मुख में डालर कदा-देखा 
एककरीडो, मने शादी नदी की है श्रौर शायद करगा भी नदी । 
एककौडी चुप हो रदा । तव इस शराबी जमींदार ने 
ख्खी हंसी रैसकर कदा-परन्तु इसलिए मे भीप्मदेव-- 
तुमने महाभारत पठा हैन? उसमें का भीष्मदेव--वनकर 
नही पैडा दं घ्रीर कदेव भी नदीं वन गया है । मेरा मत- 
लव समभ गये न एककौडी ९ वही मुभे चाहिए । 
एककौदी ने शम॑ फे मारे नीचा सिर कर थोडा सा फन्धा 
दिलाया, अंह से जवाव नहीं दिया | गुमाश्तेको भी जिस 
निलेजता-पू्े उक्ति से शमं मालूम हई, उसे जमीदार ने न केवल 
भिना क्तिसी किमक के कदी दिया, वर्कि उसमे उसे लज्जा के 
लय कु मालूम दौ चदीं हमा । उमने यद्‌ भी कह दिया 
कि ध्यै की सरद भ इन वातं को नैकर से कहलाना 
ममन्द नही करता, उससे धोखा खाना पडता ₹ै। यच्छा श्रव 


ह लेन-देन 


जघ्न } कासे के खाने-पीने का इन्तजाम कर दना- ते वादी. 
ऊडो भी पीते दाग, उसका भी ध्यान रसना । श्रच्छा जाम्रा । 
एककाडो ने सिर हिलाकर स्योकृति दी । श्रव वहं 
दण्डवत्‌ कर बाहर जाने को थाकि जमीदारने पृ्ा--दइस 
गोव मे कोई वदमाश किसान ते नदीं दै! 
एककरौडी लौटकर खडा रहौ गया । उसके चित्त मे 
वहत दिनो का एक जख्म था । मालिक को पूछने से उसमे 
चाट कल्लगी। परन्तु उसने दद को दवाकर ष्दास स्वरसे 
उत्तर दिया--फेसा सो कोई नदी रै--सि्प तारष्दाख चक्रवर्ती 
दै- लेकिन वह तो हजर फा किसान नीं है । 
“ध्यह्‌ तारादास ई कौन ?? 
एकङैदी ने कहा--गढ चण्डो फा महन्त द । 
एन सदन्तो के साथ जमींदारी कं सिलसिले मे एसक्षाडी 
का मन तक बहत लडाई भगडा दा चुका दै, परन्तु सके छि 
उसे कोद श्रफसेम नहरी था। लेकिन दे साल पन्ते एफ 
पुराने कटदल फ पेड फो धावत जे गडा हमरा था उसकी 
जलन एकमीडो फो हदय से भो तर नही मिदी है, क्योकि 
खस पेड के तलना को जरूरत उसे श्रपने घर के लिए थी। 
षस ण्डे में ्रासिर उसी को दवना पडा श्रीर च्िपकर 
प्राप भे द सुलद्द कर लेनी पडी । 
कङाडो कमे लगा--्या कहै सरार, सदर मे अरनी 
भेजने से टक क्म नदीं देता । दीवानजी कुछ ध्यान षी 


लेन-देन १० 


नहीं देते, नहीं तो चक्रवती कौ सीधा करन मँ, कितनी देर 
लगती ¢ परन्तु मैँ यह भो श्रजं करता ह सरकार कि लापर- 
वादी क्षरे सेयेक्तोग हमारे किसने को भी उभाड दगे-- 
तव गोवि का दृन्तजाम करना करिन्‌ हे जायगा । 
जमीदार फा नशा चढ़ रहा था। उसने उदास शरीर 
जकडे हुए स्वर से पृद्धा- तुमने डा शअरकेले तारादासका दही 
नाम लिया एककौडो, फिर ये लोग कदा से या गये ? 
एककोडी ने उत्तर दिया--चक्रवर्ती की लडकी भैरवी रै । 
वैसे चक्रवर्तीं .खुद उतना बुरा श्रादमी नदीं है, परन्तु ्रसली 
सत्यानागिन ठतो उसकी लडकी ₹ै । दुनिया भर के वदमाश 
गुण्डे उसके गुल्ताम दे । 
जर्मीदार के कान मे शायद सथ वातं नदी पर्हुचीं । उसमे 
त्लोण स्र से फदा--हो सकता है । उसकी उम्र कितनी है ? 
सूरत शकल कसी है ¢ 
एकक्ौठी ने कदा--उम्र वादैष -तेईस कं करीव दोगो । 
शरीर चेददरे फी वातत क्या करट, लढाके सिपादी को सूरत सम- 
भिष। न ते शरीर की सौ शकल है ध्यैर न वैसा वर्ताव दहै । 
माने दधियार वाँधे लडाई फरने को तैयार दै। इसी सेवा 
ल्लोग समभते ह कि यदी साच्तात्‌ गढ की चण्डी द्ध । 
जीवनन्द एकाएक सीधा हीकर उठ यैठा । उत्पाद शरीर 
करौतूदल से लाल-लाल शरास फाडकर वैला--क्या कदा 
वमने ? जगा सेवल्लकर को वे सरन्‌ । देखने से गवार कौ तरह 
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हे सकती है, परन्तु है ता वह गृहस्थ व्राह्मण कौ ही लडकी 
न! तव सयानारिन वह कसे हो गर श्रीर बदमाश शुण्डं 
का दल भो उसके खाय कैसे जुट गया ? 

“इसमें ्नारचयै को वात क्या रै हजूर 1” यदह कहकर 
एककौडी ने भैरवी का जा किस्सा सनाय उसका साग्र 
यह ₹है-- 

एक्षकौडी कदने लगा-मैरवी किसी का नाम नहो, यद्‌ 
ते चण्डीगढ की प्रधान सेविका को उपाधि दै । वमान 
भैरवी का नाम पेाडशी दै शौर इसके पदक्ते जा भैरवी थी 
उसका नाम धा मातङ्गिनी मैरी । देवी की प्माक्ञाहैकि 
उनके सेवक पुरुप नदीं दे सकते। यद पद चिरकाल से खसं 
केही श्रधिकार में है। षन्द्रह-सोलदह वर्षं प्ले एक दिन 
शप्रचानक सवर मिली कि मावद्धिनी भैरवो के पति का खगं 
बास ष्टौ गयारै। जाँच-प्रडवाल के वादं जव यद खबर 
सत्य प्रमाणित ह तथ ॒मातद्भिनी को पदन्त्याग कर काशौ 
चला जाना पडा । 

जीवानन्द श्रव वक चुपचाप सुन रदा धा, भावय भें 
प्राकर उसने पूषा स्या विधवा होने से अरो का पद्‌ 
चिन जत्रा? 

पककीटो--ह, दर 1 

“क्या हसो से उसमे श्रपने पति का भक्नातवास्त करने 
मेज दिया था १ 
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एककौडी ने कदा-- सिवा उसके रौर उपायदहीन था) 
देवी कौ आज्ञा है कि विवाह की तीन ष्टी रात के वाद भैखौ 
पति को स्पशभीन करे! इसी लिए दूर से किसी गरीनके 
लकं को लाकर, विवाह करा फरक, दुसरे ही दिन रुपया- 
पैसा देकर बिदा कर दिया जातादहै। इसके वाद कों 
उसकी छाया तक नहीं देख सकता! यहाँ फा यदी नियम 
है । णसा ही वरावर दता भ्राया ई! , 

जीवानन्द ने ईंमकर कहा--क्या कते हौ एककौडो ? 
विनङ्कल देश-निकाल्ला। चण्डी की सैरवो है--सत को 
एकान्त मे पचि फा गिलास मरकर शराव देना, गमे माले 
से दछौका हुमा महाप्रसाद पामर सिलाना--ङ् भौ नप्तीव 
नदी हवा? 

एककीडी ने सिर हिलाकर कहय--नही द्भजूर, माता नो 
रवी पिको द्यू त्र नही सफ़ती। परन्तु पति के सिवा 
च्या गोव में आदमी नहीं है? मातद्धिनी भैरी को देखा 
दै, पौटशणीञैसवीकोाभी देसर्दार्ह। ल्ग क्यारेसे दी 
उसके पी पडे रहते द शरीर वात-वाठमे हजर के नाथ 
युकृदमे लपे ह ? । 

जीबानन्द्‌ मै हैसकर कदा--महन्तिन दै म ? परन्तु 
मतद्निनी के वाद्‌ यद कदा सेच्रागडई? 

णफकौटौ ने कद्ा--चक्वर्तो थे मातङ्गिनी के भासने । 
ढाका या गरेर कही किसी महाजन की गरः पर सुमीमत करते 
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थे, चिद्रो पात्त ही चले श्राय! साथमे ण्ड नव दस व्प॑की 
लडकी भी थी! कदींसे एक दुलदा भी ह्टल्ाये। कन 
जाति, किसका लडका, करीं घर, फौन जाने, राते-रात विवाद 
करार विदा कर दिया। इसके वाद गदौ पर वैरुफर 
मजेमे राजमेग कररहेदे। कौन क्या कटे, कौन क्या 
पू ९ गँवमे भी श्रादमी नदीं ई, राजा फा शासन 
भी नहीं दै1 इतना ककर उसने जमींदार पर दशाया 
किया) परन्तु उधर देया ता माबूम दभ्रा कि उसका 
चाना मारना व्यथं घ्रा । राजा मांसे मदे सरटिलै 
र्दा दै! देर तक फु घातचीत नदी दई--उसकी गलती 
से कती नदन द्ूट जाय, इस डर से वद कटयपुतल्ली री 
तसह चुपचाप खडा द्रा मन दही मन शराविर्यों का श्राद्धः 
करने लमा शीर सोचने लगा कि चुपके से निकल जा या 
नीं कि इतने मे जीवानन्द्‌ सखयामाविक मदुष्य की तरद्‌ वेल 
उठा पन्द्रह वषं पदतले न १ म्रच्छा यद्‌ तारादाम क्या खुर 
नादा श्रैर गोरर? 

एककौडी-- नदीं जर, चबवर्त का रङ्घं गोरा ह मही, 
परन्तु वे बहुत लम्बे ह । 

५ लम्बा है ? श्रच्ा वुम्दे यद कते मालूम यरा कि 
यह्‌ श्मादमी उका में मदाजन कौ गदी पर दही-खाता 
लिखता था? यह्‌भीतेा डा सकवा ई क्रि कनके में 
रसै्रये का काम करता रदा हा 1“ 
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एकरतीडो ने सिर हिलाकर कदा--नद हजूर, वे वा सच 
मुच वदहौ-खाता लिखते थे । वद्ध उनकी च महोने की चन- 
स्वाह धाकीथो। भैनेदही दावा करम का डर दिखाकर 
खत-किताचत करके रुपया वसूल क्रा दिया था | 
जीवामन्द ने कदहा- तुम्हारा हौ फदना सच हौगा। 
च्मच्छा, क्या इसी प्रादमी ने किसी किसान के उजाडने कं 
खरुदमे मेँ मामा के खिलाफ गवाहो दी धी ? 
पक्कीटी जोर से सिर दिलकर बोला-जूर की 
नजर से छ छिपा नहीं रह सकता । जी हौ, ये वदो 
तारादास है । 
जीवानन्द ने धीरे-धीरे सिर दिलाते हए फद्ा--उसत षार 
बहुत रुपये के फोर मेँ उल दिया था। इनलोर्गो कौ पास 
कित्तनी जमीन दै ? 
एककौडी मन मेँ दिसाव जाडकर बोला--पचास साठ 
चौवेसेकमन हेगी। ॥ 
जी यामन्द वनिक् चुप रदफर वोला--फल दुम खुद जाकर 
कद्‌ देना कि ये वोषे पौधे दस रुपये नजराना चदिए । मै 
घ्रार दिन ठदरंगा 
एककौडी सक्च दए बेला-- बद ते माफ दहै, देवेोत्तर 
है सर्कार । 
“नदी, इस गाँव में माफो जमीन एक चिन्ता भी नहीं है । 
नजराना न देने से सव जन्ठ हा जायगी 1? 
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एककौडी कु उत्तर न देकर चुपचाप खडा रदा} वद 
चक्रवर्ती ऊ नदीं ' देवता था, नहं तो उसको लडकी लडाक्रू 
सिषादी पोडशो भैरवी की वात याद कर डर रहा था। 
जमोदार ता एक दिन यदं से चले जा्येगे, परन्तु उसके ते 
इसी गोव मे रहना पडेगा । एक वार उसने दवती जवान से 
कहा भी-परन्तु दजर-- 
उसक्रा कना वदा सक गया । जर ने वोच मेदा 
रक्रकर काभ किन्ठु परन्तु नदीं सुनना चाहा । सभो 
रुपये की जषरत है पांच सै रूपया होड नीं सकता , 
चह उन्दे देना ह्यो पडेगा । कल्ल चक्रवर्ती फा सवर देना कि 
कचहरी मे हाजिर दा। दस्तावेज वगैरह कुड हा ता साय 
लेता भ्नवि। राता गई है, श्रव तुम जा सकते दो! श्राद- 
मिया के साने-पीने का इन्वजाम कर देना। घर लौटने पर 
मै तुम्हारा प्रयाल रक्खूरा । 
शुर मों बाप ई" केकर एकम्तौडो फिर दण्डवत्‌ 
प्रणाम फर वीरे-धोरे व से निकल भाया । 


र्‌ 


जर्मोदार जी बनिन्द चौधसी को चण्डोगढ मेँ कदम रक्षे 
छल पोच ष्ठी दिन हए ईै, इतने दी समय के भीवर सारा गोव 
उनफे श्ननाचार श्चीर प्त्याचार से मामे जज्ञकर खाक देने 
फोदै। नजराने कारूप्या वनूनदा रदहादै, परन्तु कित 
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प्रकार हो र्दा है यह वाव जमींदार की नौकरी किये विना 
सममने कौ कोशिश रना भी' पागलपन ह 1 
तारदास्र चक्रवर्ती ने ज्मीदारफी भ्राक्ना से पल्ल दिन 
हाजिर देकर नज॒राना देने से इनकार किया, छ घण्टे तक 
कडो धूप मे खड रहकर भी स्वीकार नहीं किया 1 परन्तु 
खये समने कान पकडकर्‌ उटने-वैठने, घुच्दौड श्रीर 
मेढक का नाच नचाने कै प्रस्ता से वे धैये नदी स्स सके। 
चण्डी माता से मन ही मन जमादार के चलप की प्राथैना 
कर, शरीर रपया प्रदा करने के लिए पच दिन की सुदलत 
केकर वे घर लौट म्राये। वह्‌ दिन श्राज ६, परन्तु सवेरे सै 
ही उनका कदं पता नहीं मिल रहा र । 
प्रतिदिन देवौ का मदाप्रसादे परैचाया गया, तालाव की 
मद्धलिया, वगीचे के फल मून, कदुदू-कोषडा आदि जमीदार 
के लेग लूट-खसाटकर ते गये ¦ पोडशी ने रोकना चाहा, 
परन्तु तारादास ने किसी बात मे उसे ङ कदने नदीं दिया, 
उसका दाथ पकड रो-पोकर किसी तरह उसे राक रक्खा। 
पिता के ्रपमान से ज्लेकर ये सव श्रत्याचार तमे दिन तक 
सद्‌ तने पर भी श्राज कौ घटना से उसका खारा सश्चित कोध 
न्त भर मे उवालामुखो कौ तरह भडक उखा! पिता र एकाएक 
लिपि जाने तथा उसके श्रवश्य होनेवाल्ले परिणाम के वोभकोा 
उसका मन आज उठा नदी सकवाथा। इसी तरह सुवह्‌ 
शरीर देषपद्दर वोतकर शाम हो चलो, तव राको शरेथेरे मे 
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भूये पिता के लौट प्राने की आशा से वह कद रसोई करने 
चैठी थी कि इ्तमे में मन्दिर की परिचारिका ने श्राकर जिस 
इत्याचार का वर्धन किया बह यह ई-- 

मतवाले जमादार पर यह धुन सवार हई है गि ग्र चट्‌ 
ननिपिद्धः मांस ता कमी खाया ही नरी श्रौर श्रध मांसभी 

नदीं खायगा । वरे का माख काफी स्वादिष्ठ श्रौर रुचिकर 

नही दाता, इसलिए जमींदार के लोगों ने डोम की वस्तौ 
सै एक !ससीः वकरा पकड लाफर पुजारी से उसे महाप्रसाद 
चना देने को कहा । पुजारी पहनने ता इसके लिए तैयार नदी 
हश्रा, परन्तु श्रन्त मेँ शराज्ञा मानकर, उसी का वलिदान दैकर। 
खसे महाप्रसषद ना दिया । 

सुनते दी पोडश्ो चूर्दे से दैगचो को! नीचै पटक्रकर, क्रोध 
मे जज्ञ भुनकर, तुरन्त मन्दिर की ओर चनं पटी । फाटक पर 
चार पाच जवान रास्ता रोककर पडे दौ गयं! विश्वम्भर 
दर से मकान दिखाकर सटक गया । ये लोग जमीदार के पालकी 
दोनेबाल्ते कदार ई ¦ संद से ताड की वदवू निकल रही है, 
श्रौते लाल-लाल है, शचस्तव्यस्व दशा दै । एक ने पूद्धा--साला 
पण्डित घरमे दै सला रुपया नदीं देगा, भागता फिरता ई 1 

पोडयो ने चासं नोर देखा, करीं फोर्‌ नदीं दै। कदी 
ये मतवाले पश्यु उसी का श्रपमान्‌ न कर यैठे, इस र से 
उसने प्मपने प्रचण्ड क्रोध को जी-जन सै रोककर धीरे से 
कदा--नदी, पिताजी घर में नदीं ह । 

र 
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“कौ पर छिपा हश्रा है १ 
मै नदी जानती" कहकर पोडशो के एक तरफ से 
निकल जाने कीं चेष्टा करते ठी उसने हाथ फलाकर एक बहत 
भदौ गाली देकर कदा नदी हैता तू चल। नदीं चलेगी 
ता गत्ते से गौद्धा डालकर खाच ज्ञे जाऊँगा । 
इस श्रपसान के कारय पोडशो से धीरज धरते नही वना । 
उसने जोर से वमकारर कदा--““सष्ररदार जो वाहियात वाति 
सह से निकाली! चल, ही चनती हं। दे ठेस 
पियक्कड माक्लिक मेरा क्या कर सकता दै 1, बहु परिणाम- 
भयदहीन पगल्ली की तरह स्वय अगे वट चलती । 
रस्ते मे दा एक परिचित श्रादमियो से भेंट हरै, परन्तु 
पोख्णोने उधर ताका तक नदी। जमीदार कै श्रादमी 
पीले-पीदठे द्रा करते हृष ्रारहैथे। यह नदी कि देहाती 
‹ लोगो को मका मत्व समभ्ाने कौ श्रावश्यकता न्दी थी, 
परन्तु इस दालत में किसी छी सहायता माँगकर इतने वदे 
पमान को श्रपने जह से चासं जनेर्‌ प्रकटं करने कौ इच्छा 
उसको नरी हई । 
कचरी वहत दूर नह थी, एकफौडी सामने दी था । 
"५ देखते दी वह बोल उठा--^श्मे नहीं जानता, मै ऊढ मी 
नहीं जानता । सरदारजी, इमे नर को पाले जाग्र 2 
यदह कहता ह्या वद्‌ “शान्ति-ङटीर की श्नार ईगल्ती उटा- 
कर भटपट भीतर घुस गया । 


१६ लेन-देन 
मर प्रपनी विपत्ति फे रुरव केए सममकर पोडशी भौतर 
षी भीतर कौप उलो । 
जाने का स्थान मालूम होते ए भी उतने पूछा 
जाना हमा ? 
उस श्रादमी मै एकङाडी 7े दिखये रास्तेकीश्मोगइशाय 
करके कठा--चक्ल । 
चहँ जाना श्रव्रश्य ही पडेगा, यदह ममभफप् भी उपमे 
कदा-मेरे साथ वे सपया-पैता है न्दो सरदार । सरकार 
फे पासं मुभे ल्ते जाने से तुमे क्या लाभ रहेगा! 
परन्तु सरदार कदकर जिषसे यद्‌ प्राथैना कौ गई उमने 
इष पर ध्यान ही नदी दिया, बल्कि इमके उत्तर मे नाक-भा 
सिकोाडकर धममाकर कदा-चल-चल 1 
पोडशो ने श्रीर छठ नदीं कदा) ये आदमी जमौदार 
के साथ वार से श्राये हृटदै। उनङोक्या मानरूमम कि 
पोडशी फी कीसी च्या मर्यादादै। इस कार्ण स्षये को 
लिए या ्ञगान बकल फरमे के किए मामूली किसानो ऊँ 
साथ सैपा वर्ताव करने की एनक्रो रदत पडी ई श्रीर्‌ जिनमे 
ये खौ या पुरूष का कद्ध खयाल ष्टी नदौ करते, उसमे यद्य 
भी छख रदोचदल न होगा ! प्रा्थेना-चिनती यदौ निष्फल 
दै, रेने-धोने से भी कोह मदद करने नदी अकेगा। क्टना 
न भनने से रस्तेमे दी ये खीचा-वानी करने लेमे! श्म 
राप्ते पर के श्रपमान का यह वीभल्म चित्र, यह वांधफर, भानो 
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उसे सामने कौ जार ठकेलकर किये जा रहा था । रास्ते 
गडरिया के डके गाय-भँस लेकर धर लौट रहै थे । किसान 
दिनभरकाकाम करके सिर पर वोभकलियेघरजा रहेये, 
सव लोग पोद्शी कौ ग्रोर एकटक देख रहे थं । घसमे 
किसी की श्नोर ताका नदी, किसी से कुद कहने कौ कोशिश भी 
नदी कौ! बद मन ही मन कहने लगी-- भगवती वसुन्धरे, 
दे इकडे हे जागरो, मै तुम्दारे ग्भ मे समा जा । 
सूर्य श्रस्त हा गये, मधिरा धिर च्राया। कल कौ 
पुतली की तरह वद चुषचाप शान्ति छ्ुटीर के फाटक के 
श्रन्दर घुस गई! उसने ठरने या एतराज करने कौ 
कोरिशतकन की। 
जिस कमरे मे उसे परै चाया गया, वहं वदी कमरा थ। 
जहा उस दिन एककौडी माकर डर से कोष उठा था । कैसा 
दी कृडा पडा था, वैसी ही शराव की वदवू श्रा रहौ धौ। 
चारो श्नार सफेद, काली, लम्बी, खटी इर वरह की शराय 
की वोतले विसर इई थी । सिरदाने की श्रोर, दीवार मे, 
दा चमकीलौ कटारे लटक रदी थीं । एक कोने में एक वन्वृक 
स्क्योहश्थी। हाथ के -पास, ट्री सी पिपा पर, दे 
पिस्तौल स्क्खे ए ये 1 मामने के वराम मे किसी जद्गली 
जानवर का कच्चा चमडा छत मे लटक रहा घा, वीच वीय 
मेँ उसको षदवू मादी घी । शायद्‌ थोडी दी देर पं 
गोली से एक गीदड मारा गया ₹ वह श्रमी तक्ष प पः 
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पडा द्रा है। उक्षफे खून से ङ खान रग गयाडहै। 
 पक्तेग पर स्ेटा हमा जमोदार के्‌ पुस्तक देख रहाधा। 


सिर्न फे पास, एक मेटो जिश्ददार पुश्वक पर, मेमवत्तौ 
जज्ञ रही धी 1 उमके उजाले मे एकाएक वहत सी चीजें 
पोडशोने देखीं । बदरन रदनेसे, चिष्तरे पर, गायद 
कोमती शाल विद्धाया गया धा, उसी फा छख दिस्ता जमीन 
पर एटकरदा धा सेने फी घडौ को उपर रक्से श्रधजकते 
सिगरेट से धुरे की सूम रेखा घूम-धू्रकर ऊपर उठ रही 
था। पर्तेगके नीचे एक चाँदी के वर्तन मे जूरी इडया 
शायद सुगसेद्ी पडी हईथीं। उसी के पा चृटीदार 
किनारेमाली रेणमी चदर पडो हुई धौ । समसे दाय पोठिने 
का र्ूमाल या गोच्छा न रहने कं कारण शायद इसी से 
दाय पे गय हे ॥ 
पुस्त फी श्राड मे रहने से पोडशी जमोदार का चेहर 
देख नदी सकी, परन्तु वद उसके सामने दर्षण कौ तरह 
स्पष्ट प्रतीयमान हने लगा। इसफा कोद धं नह ई, 
पुण्य नहीं दै, शमे या सद्धोच भी नदीं दै--यह ते निदैयता 
की भूर्मिं है! इसफे तण भर के प्रयोजन फे सामने किसी का 
कई मूल्य या मर्यादा नदीं है । इम पिशाचपुरी के भीतर, इष 
मतवाले श्रादमी कौ कठ्ञे से, पने के! अकेली पाफर तण मर 
को लिए पोडशी कौ तमाम इन्द्रियां नि स्तव्य है गई । 
प्राह पार जमौदार ने पृद्वा-कैषन दै ? 
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वार से सरदार ने सच्तेप से घटना का वशेन करकं, 
चक्रवती को मही गाली देकर, कदा--हजूर, उसकी वेदी फो 
पकड लाया | 

“किसको ? भैरवी को ककर जीवानन्द , तड- 
फडाफर उठ वैढा¡ शायद उसने रेखा हक्म नदीं दिया 
था। पर्छ दरे ्ठी कण मे कटा--ग्रच्छा भिया। 
श्रच्छा जा। 

उन लोगो के चलज्ञे जामे पर जीवःनन्दने पोडशी ते 
पृद्छा- तुम्हारे ्राज रुपया देने की वात थी। लदा? 

पोडशी का गला रध गया, श्रावाज नहीं निकल्ली । जीवा- 
नन्द ने थेढी देर इन्तिजार करके क्ा-- लाई. नदी ह, 
जानता! परन्तु क्यों नही लाई ? 

अव पोडशी ने जी-नान से कोशिश करके जवाव दिया । 
धीर-धीरे फा--हमारे पास नीं ३ । 

(नन्हे ता सारी रात वुम्दे नक्रा के धर मे र्ना 
पडेगा । उसका अथे जानती हा १" 

दगवाजेकं चैखट्को देनं हाथों से जोर से प्रकडकर 
पाडशौ आसे भदे हए चुपचाप खरी रदी । उसने सोचा 
कि यद्ध पर कु भी श्रमम्भव नदं है । 

पोड्शी के पीले चेरे को दृर से ही शायद जीवानन्दं ने 
देख कतिया । वह मृच्छ से वचने की चेष्टा कर रदी थी, शायद्‌ 
यद भी जीवानन्द को अज्ञात न रहा, कोषे मिनिट मर तक 
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वद्ध भो वेसुध सा वैठा रदा । फिर वद एकाएक वत्त दाध मे 
लेकर उस युद फो तरह वेहेण-सी खडी सोके ह के पास 
श्माकर खडा हा गया धीर श्रारती क पद्ले पुजारी जैसे दिया 
जलाफर मूतं का सुख देखा करते दँ वैसे ही यद महा-पावकी 
इस सन्यासिनी कौ वन्द शंसा कौ श्नोर चुपचाप मम्मीस्ता- 
पूर्वक एकटक देखता हरा उसकौ गेरुए रङ्ग ॒ को धती, 
उसकी विखरी ई लो, उसके पीले हे श्रौर उसकी सबल 
सरोग तथा सुगठित दे सभी को माने श्रपनी श्राय फाड- 
फाडफर निगलने लगा । 


४ 


खीकाएक प्रकार फा रूप हे जिसे पुरुष, यौवन के घ 
पार पहुचे चिना, कभी देख नदीं सकता । वही श्रूर्वं नारी- 
रूप श्राज पोशी की तैलद्ीन उलभ्तौ हुई लटो मे, उपवास 
से ससी हई उसकी कठोर देह मे, ्दृत्ति कोः रोकने के उसफे 
रूखेपन में--उसके मह्घ यद्ग मे--यही परते-पदल जीवानन्द 
कौ नजर फे समते प्रकट श्रा । 

धीम चै तकर जिसने नारो के शरीर के साथ उच्छृ 
भव से वे-राक्र दोक बीभत्स लीला की दै, कितनी शोमा, 
कितनी लज्जा श्रौर कितनी माधुरै फो इम व्यभिचार के भवर 
मे इवा दिया दै, उसका जरा मा दाग वक इस पाण्डो के 
मन में नदौ है, उसी लददलद्दाती क्लालसा कौ लदर को सामने 
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जव भ्राज एकाएक रकावट मा पड़ी तथ, ङु चण के लिए, 
इस अनजान श्रचम्मै मे उसको मत्तवाली विक्त दृष्टि स्तन्य, 
गम्भीर श्रैर घ्रावि्ट हो गह । 

भैरवी धूघट नहीं काठती, वह सुते सिर, श्रो भू, ह 
नीचा किये वेहैश सी खडी रदे गई ! जीवानन्द ने चुपचाप 
सौटक्षर वत्तौ रख दी। वह योवल से प्याला भर-भरकर 
शराव पने लगा। 

केष पन्द्रह मिनिट इस तरह चुपचाप वातत जाने पर वद 
अचानक सीधा हाफर उठ वैढा ! शायद्‌ अव उसमे श्रपने 
भीतर के सेये इए पश्ुभाव को, चाघुक मार-मारकरः, 
उत्तेजित कर लिया है । । 

उसने पूद्धा-तुम्हासया नाम ते पोडशी हैन? , 

इस तरफ से कुद जवाव न मिला । 

जीवानन्द ने पिर पू्धा-तुम्हारी उम्र कितनी है ? 

इला भी कोई उत्तर न पाकर उसका स्वर कठिन हा 
उठा । कदा--चुप रहने से कोई लाभ न होगा । जवाब दे 1 

पोडशी ने वडी जुशकिल से धीरे से कदा--मेरी उप्र 
श्रा वपे को है । 

जीवानन्द ने कदा--भ्रच्छा, जैसी खवर मिली दै वह श्रगर 
सच है ता इस उन्नीस-बीस वर्धसे तुम भैरो का फाम कर 
रदीदि। श्रव तक वहत रुपया इकट्रा किया देगा । तवं 
दे क्यों न्दी सकोयी १ 
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पोडशी मे वैसे दी धीरे-धीरे उत्तर दिया--्रापसे ते 
पदले ही कदं दिया कि मैरे पास रूपया नदौ है । 
इस शह्भित गदु स्वरमेभीजोसयकफी दढता थी बह 
जमींदार फ कानें मे सरकी । उसने इस घात पर शरीर तकं 
नही किया, कहा--भ्रच्छा, ता शीर दस श्रादमी जैसा कर 
रदे है, वदी फरो ! जिन लेने के पास रुपया है उनकं यहाँ 
जमीन जायद।द रेहन रखकर दा या चकर दे ¦ 
पोडशो वोली--वे ठेमा कर सकते ई क्योकि जमीन 
उमक्मी ई । परन्तु देगता दौ सम्पत्ति रेहन रखते या येचने का 
ता यु श्रधिकार नदीं है । 
जीवानन्द्‌ ने तनिक चुप रष्कर एकाएक सकर फदा--, 
सेने काही क्या सुमे म्रधिकार रै एक कड भी सही ।। 
ताभीलेताह, क्योकि सभे जरूरत है। ससार मे यदे ¦ 
"जरूरतः ही श्रसली धिकार है। तुन्दे भीजवदेनेकी \ 
जरूरत है, त~ समम गई ? 
पोडणो प्ुपचाप खडी रदी 1 जीवानन्द कहने लगा-- 
मालूम हाता है कि ठम कु पडी लिखी दे, भ्रगर फसा हे ते 
ज्ञमीदार क रुपये कौ वसूली मे शरैर ञ्जत न करना । दै देना। 
षोडशो प्रन थेाडा सादस पाकर, यु ह उठाकर, वेली-- 
च्या उसे राप जमादार का प्राप्य कदे ई ¢ 
जीवानन्द ने फद्ा-- नदीं, यै प्रप्य नदीं कहता है चढ 
चुम्हासा देय है यही कवारह। तुम कदीगी, शरीर श्वर 
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जमींदारो को ता नहीं देना पडा! ,उसका कारण यद है कि 
बे मेरे एेसे सरल नदी थे। उन्दने स्पष्ट रूप से दावा नदी 
किया, परन्तु धौरे-धीरे सारे गौव पर ही दसल कर लिया! 
उनकी समभ एक वसद फो थो, मेरी दूरी तरद कौ दै । 
जहा, श्रव इतनी रात मे क्या श्रकेली घर जा सकौगी ? 
जैसे ्रादमिया के साथ घुम श्राई हा, रन्दे म साय 
नर्द करना चाहता । 
इतमी देर कौ बातचीत से पोडशो को यदंकाभयमभी 
शख कम हा गया घा} वह विनय के साथ बोली--घ्रापका 
हुक्म ह ताजा सक्ती दह । 
जीवानन्द्‌ ने श्रचम्मे मे आकर कहा -° श्रकेलो ? इस 
शैवेरी सत मे? बडा कष्ट दोगा 12---यदह्‌ ककर वह 
सने लगा | 
उसकी वात धीर हसने का दद्ग इतना स्पष्ट धा कि पोडशी 
कौजे श्राणा घट रही थी वह श्रव चैरुनी दोसर लौट 
शरदं । उसके सिर हिलाकर, ्ीण स्वर से `ये प्रभी जाना 
ठी हागाः› कदकर, आगे कदम वदते ही जीवानन्द ने सुस- 
कराते हए कष्टा--्नच्द्ा, न ह रुपया न देना पोडशी । उसके 
सिवा श्रार भौ दहत तरद कर सुभीते-- 
परन्तु प्रस्ताव समाप नदीं देने पाया। इसके जद 
से श्रपना नाम सुनते ही पोडशी श्रचानक जोर से सिर दिला- 
कर वे्ली--“्रापका रुपया श्रापका सुमीदा श्रपके ही 


२७ ति लेनदेन 
पास रद, सुभे जाने दीजिए 1” श्रव वद्‌ पैर वदढार श्रागे 
चदौ । परन्तु जिन भ्रादमिये को साथ देने कौ हिम्मत यह 
श्रादमी ( जीवानन्द ) भी नही कर रहा धा उन्हीं को सामने, 
धाद दर पर, धैडे देखकर वद युद दी दर गर 1 
जमादार नै न ते उसके बाक्य का प्रसिवाद किया श्ररः 
नकार्यका द्री, उसको मदे पर ते ओयेरा छा गया। 
त्त भर चुप रहफर उसने पृत्छ--ठेम शराव पीती हा ? 
पोडशी-- नही 1 
जीवानन्द ने पृका--सुना दै, दे-एक पुरुप ठम्दारे अन्त- 
रङ्ग मिद! क्वा यह सच रै? 
पोडशी वैसे दी सिर हिल्लाकर वाली--विलङ्कल शूठ । 
जीवानन्द ने क्षण भर चुप रहकर फिर प्रभ किया-- 
तुम्हारे पदे की सव भैरवियो शराव पिया कर्ती थौ न ! 
पोटगी-दां । 
जीवानन्द--मातद्धी मैरवी का चरित्र श्रच्छा नदी था-- 
प्मभी तक उसके गवाह ६। यद सचदहैया भट? 
पोडशो शर्म से सिङुडकर गदु सरसे बेली--भ्रचदही 
सुना दै। ध 
जीवानन्द्‌--सुना है न ? श्रच्छा | तच तुम्दी क्यों एकाक 
दल चयोडकर, परम्परा द्धाडकर, एस तरह श्रच्छी छो पड हा ¢ 
दस फे उत्तर मे पोडशी यदी कदन चादती यौ कि अच्तर 
हेनै का प्रधिकार समी को है, परन्तु श्नचानक एक कठोर 
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कण्ठस्वर ने उसे चीच मेँ दी रेक दिया | जर्मोदार जीवानन्द्‌ 
सीधा वैटकर यला--सियासेमंनते कमी वहस दौ करता 
शरीर न कभी उनका मतामत दौ जानना चादवहं। ठम 
ध्रच्छी हैया घुरी, इसका मिचार करने कं लिए वाल कौ 
खाल निकालने का भी यु वकाश नदी । मेरा कहना दै फि 
चण्डीगढ की ध्मैर-श्रीर सैरवचिये का जीवन जिस तरद वोता 
है, उसी तरह ठुम्दारा जीवन वात जाना दी श्रच्छा दै 1 ठ्दे 
श्राज की रात इसी सकान मे रना पडेगा । 

ह्क्मा सुनकर पोडशो को मानें काठ भार गथा । जीवा 
नन्द कहने लगा--वुम्दारे लिए न मालुम मने श्वना कैसे सद 
किया । धगर शरीर कोई इतनी वेश्रदवी करती तेा रथ तक 
उसे नोकरों के घरमे भेज देता। पेसी वह्तेरिय कौ 
भेज चुका द्रं] 

सुनने से ही माल्लम हेता है कि यह धथे-दीन वदः 
धडकी नहीं है । पोडशी एकाएक रो पडी । गनै मेँ ्रौँचल 
उल्लकर उसने दाथ जेडे धरोर गिडगिडाते ए कहा--मेरा जा 
कुच ई वह सव लेकर श्राज मुभे ड दीजिप । 

जीवानन्द्‌ ने पल भर चुप रहकर ठसक त्रर देखते हए 
कदा--वतलाननेा न, किसल्िए ? मेरे सामने ेसारेनाभी 
छ नई वातत नहीं ह, इस तरह की प्रार्थना भी नई नदह सुन 
रदा द्र । परन्तु उन सवके परति-पुच्र थे--उनका कु फार 
सममे भी श्राता ई । 


४ 1 
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उन सिया के पति-पुत्र थे 1 सुनकर पोडशो कोप उठो । 

जीनानन्द कने लगा--परन्वु तुम्हारे पीडे ता वह सव 
मल्मट नहीं है । पन्द्रह-सालद वर्षं के अन्दर ते सुमने श्यने 
पतिकोाश्रौखसेदेखा तक नदीं है। इसके सिवा तुम 
लेगों को ते इसमे कु दोप भी महीं । 

पोडशो हाथ जडे खडो थी । वह रोती हुई वेलो- 
पति की सुभे याद नदीं है सदी, परन्तु वे ईते! ओ श्रापसे 
सच कती है, भ्राज तक ने कोड भी बुरा काम नदी विया 
है। छपा सुभे साड दीजिए । 

जीवानन्द ने जोर से पुकारा--मदहानीर । 

डर से कोपती हुई पोडग्रो बेली--मेरो श्राप जानते 
सकते ई, परन्तु-- 

जीवानन्द ने कहा--भ्रच्छा, चद्‌ चमण्ड उन लोगो छे घर 
मं जाकर करना । मदावीर-- 

पोडशौ धरती पर लाटकर रो-रोकर कदने लगी--जीते-जी 
यभो कोई यदौ से नदीं ले जा सकता। मेरी जे कुद दुर्दशा देनी 
दो-जिदना श्रत्याचार दना दे-वद्‌ श्रापके दी साम्नेहा। 
श्राप भमौ चक व्राह्मण दह, घ्याप श्राज तक भलेमलुस दी द! 

इतन! यडा म्रभियोग सुनरूर भी जीचानन्द हसने लगा ! 
वद दसौ जैसी कठोर यी वेसी ही निष्ठुर थी । उतने कदा-- 
वुम्दारौ वाव सुनने में वे बुर नदीं लगती । परन्तु रनाई 
देखकर रुके दवा नदीं खाती । राना सुभे वहुव स्ुनना पडता 
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है। चिथ के ऊपर मुभे तनिक लोभम नदी रै! श्रच्छौ 
नदीं लगती ते नैक्ये कोदेदेवारह! तुम्हें मी इन्दी 
को सयु कर देवा, पर श्राज दी फायदे पल-पल थोडी सी 
ममता घ्रा ग रै) मातरूम नही, क्या वात है । नशा उतरे 
धिना भालूम न दोगा । 

महावीर ने दरवाजे फे पास जाफर आवाज दी-इनर । 

जीवामन्द ने सामने फे किवाड की श्नोर ईगली से द्ृणाय 
करके कद्ा--दसे श्राज रात भर उस कमरे में बन्द रमसे । 
कल्ल फिर देखा जायगा । 

पोडशी रावी हई वेली--मेरे सर्वनाश काखयालकर 
सीजिए हुजूर। कल ते रँ संद दिसाने लायक न रद जागी । 

जौवनन्द्‌ ने का--दा-एफ दिन णसा होगा । उसके 
वादं ञचँह दिखाने मे न भ्िङोमो । ल्िवर (यृ) का वह दँ 
अज बहत वट गया दै । अव्र ज्यादा दिकन करो, जारा । 

महावीर नै जोर से ताङीद्‌ करके फा--श्ररी, उठ न 
साली, चले 1 

यह वाव पूरी हेते न हेते दी देनी चैक उठे । 
जीवानन्द ने धमकाकर कहा--““सवरदार, सुश्चर के वच्चे, 
तमीज से वात कर! गर फिर कभी मेरी श्राज्ञा के चिना 
किसी श्रैरत को पकड लायगा ते गोली से मार ातँगा { 
तना कदतै-कदते वह सिरदाने के किये को पेट के नीचे 
खीचकर, श्मैधे युं ह, विस्तरे पर क्लेद गया शीर पेट कौ व्यथा 
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से दाय-दाय कर्के वेाला--्राज उस कमरे मे बन्द रहो, कल 
वुम्दारे सतीपन कौ जच पडता कौ जायगी । दे,लेजान 
इसे मेरे सामने से। 
महावीर सै धीरे-धीरे कदा--चलिए । 
पोडशी खडी हकर चुपचाप, ्ान्ना के म्रनुमार, पास 
को पेरे फमरेसजास्दी थी! श्रचानक उसका नाम सकर 
जीवानन्द मै कदा --जसा ठरो, तुम पटना जानती हा न ? 
पोडशो गट सवर से वोल्ली-जी हां 
जीवानन्दने कदा-ताएककाम फर्दा। वदना 
खन्द रक्सा दै, उसके भीतर एक दाटा सा कागज का पक्त 
है। उस्म दयोटी-वडी श्वीभियां रक्सी हई ई, जिघ्त पर 
'मरफषिया' लिखा है उसमे से जया सी नद की दवा 
जाग्रे । परन्तु वहत हशियासी से, वह भयानफ विष दहै । 
महावीर, त्ती दिखा । 
वत्तौ फी रोणनी मे पोडशो ने फौँपते हए राय से सन्दृक 
सेत्तकर शीशी निकान लौ श्रौर डस्ते ए पूष्धा--कितना दृ“ ? 
जीवानन्द ने तीध्र ज्यया से फिर एक प्रव्यक्तध्वनि करके 
कहा कद तो दिया कि वहु योडास्य ! भमैउठद्ी नदी 
सका, दाथ का भरोसा नदीं दै श्र धगर भी ठिकाने नदीं 
₹ै। उसी में एफ शौरे की सोप है, उसके श्रायेसे भी कम 
देना। जरासाज्यादा ह जायगा ता बुन्दारौ चण्डी का 
घाप भी श्राफर एस नद छो ताड न्ह सकेगा! 
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पोडशौ ने सीप द्"ढ ली, परन्तु परिमाण का निश्चय 
करने मे उसका हाथ कोपने लगा । इसके वादवहुत यल से, 
वदी सावधानी से, जव वह वता हुई दवा लाकर उत्कं पस 
श्रा खडीं हुई, तव जीवानम्द ने हाथ पस्तारकर वह जहर ले 
लिया श्मैर विना ही देसे-भाले मह मे उल लिया । नप्र 
किया, न जोच कीश्रौरन म्राख सोल्लकर देखा ही । 


४ 


वगललवाले अंधेरे कमरे मे परहँचाकर, बाहर से दसाजा 
वन्द्‌ करके, सदावीर चला गया, परन्तु भीवर से बन्द करने 
का कोई उपाय न देख पोडशी उन्दीं वन्द किवडार्मे पीठ 
लगाये हए बडी मपवधानी सै वैठी रही! उसका शरीर रौर 
मन दने ही भान्ति श्नौर ्रवसाद की ्नन्तिम सीमा तक पटच 
गये थे । शायद रात मे शरैर किसी विपत्ति गी श्माशद्भु नदी 
थी, फिर भी एकदम से जाने से भौ तौ नदीं चलेगा । यीँ 
जरा सी शिधिलता को भी स्थान नदीं है-- यहां सोल श्राने 
ध्रसम्मव धटना के लिए भी उसे सव तरह जाप्रत रदना होगा। 

किसी तरह रा वीतने पर मी कल उसके सतीत्व की 
वड़ो कठिन परीक्ता होगी, यद्द उसने श्रपने काना से सुना दई 
शरीर इससे वचने का उपाय भी उसे श्रभी चक ग्मक्ञात ३ । 

च्रपने पिता का याद्‌ करते उसे ढाटस ता क्या वंँधता, 
उल्टी लज्जा ध्याने लगी ! उन्दे वद्‌ श्रच्छौ तरद जानती धी, 
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वै जैसे उरपोाक है वैसे ही नीच प्रकृतिके है । गहरी रात मे 
घर शाने प्र यह दुर्धटना जानकर भी बे शायद इसे जाहिर न 
करगे--परिर सामाजिक गडवडो के डरसे वे से दवा देने 
कीद्टी चेष्टा करेगे। मन में यदी सेर्चेगे कि पोडशी को एफ 
दिन ज्मीदार द्ीड ष्टी देगा, परन्तु इस वात का श्रधिक 
श्रन्दिल्लन करने से यदि देवेत्तर-सम्पत्तिसे ही हाय घाना 
पड़े ता लाभं की अपेच्ता नुकसान का दी पल्डा भारी दहे 
जायगा । श्रधिकन्तु, नजराने के रुपये के विपय मेँ भौ उनकी 
तीन्र दृष्टि वहतं दूर चफ़ बढ जायगो, यट मी पोडशी फो स्पष्ट 
दिखाई देते लगा । इसके सिवा शस दुर्दान्त जमीदार के विरुद्ध 
वै कफर दही क्या सकगे। छ सात कोस कफे श्रन्दर केर थाना 
या चौकी भी नदी पुलीस मे रपट लिखाने के लिए जितने 
धन, समय शरीर जननल कौ म्रावश्यकता है समे से कुद मी 
तारादास के पाम नदी है। इसलिए श्रत्याचार कितना ष्टी 
बडाक्योन दहा, इम श्रग्ल शक्ति कं सामने उसे सिर छुका- 
कर सदं लेमे के सिवा श्रौर कोई उपाय नहीं है । यदी पोडशी 
की शँसति के श्रागे बार-बार दिखाई देने लगा । 
इन सारी दुरिचन्वामं के भीतर शरीर एक प्रकारः की 

चिन्ता की धारा पोडशी के श्रन्त फरण में लगातार वद रही धी, 

द द उसकी चण्डो माता, जिनी पूजा वद वयपन से करती 
शरा दै । परन्तु वह जो श्रादमी उत कमरे मे गदरी नीद से 

र्दा है, भिसकी गम्भीरः श्चीर भारो शवान का खस्यष्ट शब्द 

४ 
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उसके कार्त तर पर्हैच रदा ईै-धमे श्र श्रधर्म, मला शरैर 
बुरा, श्रषना शनैर पराया--पसार कौ सारी वस्तुतरे पर उक्तकौ 
वसी गहसे भ्रवदेला है! लियो के ओषु देखने से उसको 
दया नहीं स्माती, नारौ कं रूप या यौवन मे उको ममता या 
ज्तालच नदीं है, पति-पुत्रवालौ सती के सतीत की व्रधा त्या 
करते मेँ वह जरा मी नहीं दिवकता, सती नारी के हदय कं 
खून मे देन पांच इपर जने से भी चह कुद परवा सही 
करता--उसने पने प्राण तक अभी मेरे हाथ मेँ सैपर 
मेरे दिये हए जहर कौ आख मूदफरपी सेने मे जराभी सङ्कोच 
नदी किया, रत्तो भर ्रानाकानी नही की, श्रश्रद्धा धीर 
प्रनास्कति के इस पत्थर क वे के हटाकर क्या चण्डी माता 
दी मेरे परित्राणकामागं सेलदेगी 
इस तरह वह्‌ जिधर देखने लगी, गहरे श्रधेरे कं सिवा 
प्रकाशर की च्तोण रिम भी नजरन आई] त्र उतके उस 
एक मात्र देवता के सन्दिर के चारो ओर पूं निराशा कल्पनां 
का जाल घुनने लगी । 
सवेरे पहर शायद उसे कख तन्द्रा भ्रा गदं थो, श्यचानक 
पोट पर दत्राव मालूम हेते दी वह तडफडाफर उट 
वैढो। उसने देखा कि जेंगक्ते से सूयै फी किरणे कमरे मे 
च्रास्होदह। 
चादर से जो दज को उक्ल रदा था, उसने का-- 
आप बादर ग्रा जाइए, ओ एकक ह । 
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पोडशो श्रपनी -ोदी सम्हालकर गडी हा गई । उसने 
किवाड सालफर देखा कि सामने ही, रात के उसौ विसर पर, 
जीवानन्द उसी तरह ठक्रिया के सहारे वैडा ₹ । कल वत्ती कौ 
धीमी रोशनी मे उसफे वेहरे को पोडशी श्रन्छो तर्द देख नदी 
सकी थो, परन्तु भ्राज पल भर कौरष्टिसे दी उखने वैसा फि 
बहुत दिनं के क्ञगातार श्रत्याचार से उसके श्रङ्ग-भङ्ग मे कितनी 
गहरी चैटलगी रहै। उघ्रका ठीक प्रसुमान करना कठिन 
रै--शायद्‌ चालीस या उससे भी श्रधिक दा--माये कं दनं 
मरोर के कृद वाल पक गये ई, चैडे माथे मे कड रेखा" हे, 
उनी कै ऊपर राले-फाल्े दाग! क्षय रगी की यासं 
की तरह दषटि प्रत्यन्त तीतर है श्रीर उसी के नीचे शीण लम्बी 
नाक नीचे की श्नोर सुक श्राई दहै, चेहरा एकदम पीला पह 
गया है, श्रौर भीतर की किसी श्रन्यक्त न्यथा से उसे भुमडे 
परः फ्ालिमा घा गई ₹ै । 
जीषानन्द नै हाध से इशारा करके तीण खर से कहा- 
डय मत, धर श्राया । 
पोडशी धीरे-धोरे दा-चार कदम ध्चागे बढकर नीचो नजर 
कयि हए खडी हा गदर! जीवानन्द ने कहा--पुलीषवालो ने 
मकान चैर लिया रै। सैजिष्ट्ेः साहव फाटक कं भीतर घुम 
श्माये ई--भय श्राते ही हेरे! 
पोडशी भीतर. ही भीवर चैक उठो, परन्तु कुक बेली 
नष्टौ । जीवानन्द कदने लगा--“जिल्ते के मैजिष्टरेट मै हैरे 
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के लिए निकलकर यदहो से कोस भर की दूरी पर सेमा 
लगाया था, वुम्हारे पिता ने कल रात को ही उनसे मिलकर 
सव चतल्ला दिया है । इसी से सयत यदं तक नहीं पर्ची द 
घटिक फ मादव सुद ही मेरे ऊपर वहत नाराज हं । गत 
वर्षं दे बार मुभे फंसाने कौ कोशिश की थी, पर कामयानी 
नदी दई । श्राज एकदम प्रमाण सदित पकड लिया है" 
इतना ककर वद जरा सा मुसङ्कराया । 

एककीडी एक म्र चुपचाप खडा था । डर के मारे 
उसका सह सूख गया था, उसने कहा--ह्‌ जूर, ्रवकी शाद्‌ 
मेरे भी वचने की श्राशा नहीं दै, 

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा-- सम्भव है | फिर 
पोडशी से कहा--उदला लेना चाहो ता अच्छा मौका है। 
मुभे कौद शी करा सकती हो 1 

पोडशी ने जवाव देने के लिए शद उठते ही देखा ि 
जीवानन्द उसके संह की श्रार एकटक देख रदा है । उसने 
नीचौ नजर करके धीरे-धीरे पूा--इसमे जेल क्यों होगा ? 

जीवानन्द ने कदा--करानूल रै । इसके सिवा के° सार्दव 
के कृन्जे में श्रा गया हँ । बादुडवागान की भस? मे रहते समय 
इन्दौ कं यहां वीम रोज हिरासत मे भी रह चुका हँ ! किसी 
दालत मे जमानत नहीं ली । श्चैर तव जामिन होता दी कान! 

पोडशो श्रचानक व्यघ्र कण्ठ से पूं वैठो--क्या श्राप 
कभी वादुडबागान की मेसः मेभीये? 
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जीवानन्द ने कहा-- हो । र उस समय एक प्रेमकाण्ड 
का दूत वन गया धा, परन्तु श्नायन पोप ने नहा माना, पु्तीस 
मे प्ररुरवा दिया । जाने दो, वह बहुत लम्बी कथा दै । फे० 
साव युके भूले नदीं ई, श्रच्छी तरह पहचानते है ! श्रा 
भी मै भाग जावा, परन्तु (ल्लिवर" के दै से लाच 
दिलने तक की शक्ति नदीं है । 

पोडशी ने धीरे-धीरे पृद्ा-ता क्या कलका द्ैश्रमी 
तक घटा नही दै? 

जीवानन्द ने कषा-- नहीं, वहुत वड गया है । इसके 
सिवा यद दर्द श्रच्छा होने काभी नही । 

पोडशी तनिक ठहरकर वेली- ते सुकसे क्या करने 
के लिए करते हा ? 


जीवानन्द ने कदा--यही फ देना कि तुम यदा श्रपनी 
इन्छा से ग्राहा, शरैर श्रषनी इच्छासे दी यादे! भै 
इ्फे षदल्ते मे तुम्हारे पास मन्दिर री सारी सम्पत्ति वनी 
रदने दगा, हजार रुपया नकद दूंगा, श्रौर नजराने फे रुपये 
लने कीतेो श्रथ कुड वात दी नद्धं ३ । 

एककांडी शायद दन्दीं वाते फो दुदह्धराना चादता धा, 
परन्तु पोडशी के चेदरे की व्रेार देखकर एकाएक नक गया । 
पौटश्नी सीधे जीवानन्द के भद पर नजर र्यक्ग वोली--दस 
धाव षो मान सेने क्त श्रथ श्राप समस्तो दं उसकं याद 


लेन-देन ३८ 
भी क्या मापको विश्वास रहै कि जमीन-जायदाद या धन 
सम्पत्ति पर मेरा ्रधिकार रद्ेगा ? 

जीवानन्द के चेरे का रङ्ग उड गया । उस पील चेहर 
की तीव्र श्वासो मे न जाने फां से गत रात्रि की तरद कोमल 
श्रीर्‌ ग्ध र्ट माने धीरे-धीरे लौटकर स्थिर ह गई 1 वहुव 
देर तक उसने एक भी वात नदी कही । इसके बाद धीर 
धीरे सिर हिलाकर कद्वा--वदही ठोक दै, पोडशी, वही ठीक 
है। जन्मभरमेतो तुमने कमी पाप नही किया) दह 
तुमसे न दो सकेगा | 

जसा हैसकर फिर कद्ा--रपये-पैसे के बदले छ्मपनी 
इज्जत-्रावरू वचो नदी जा सकती. इसका माने नै भूल दी 
गया था । श्रच्छा, तुम सच वाव दौ कहना,--जर्मीदार कौ 
श्नार से श्रव तुम्हारे उपर कोई श्रत्याचार नदीं दौगा । 

एककैडो घवराकर फिर द्ध कहना चादता धा परन्तु 
बाद्ठर फ बन्द फिवाड़ पर वार-वार दाथ के श्राघात के शब्द 
से इस वार भी बद छ बोल न सका । उसका चेहरा सख 
कर तनिक सा रह गया । 

जीचानन्द ने श्नावाज देकर कदा--“खुला है, भीतर 
आइए । दृसरे दी क्षण सुले दरवाजे के सामने दिखाई पडे, 
कल पुलीस कमचारियों के पीले खुद जिले के मजि श्रैर 
उनके कन्धे के उपर से वासदास चक्रवर्ती ऋोँकते इए । 
छर्दने सोते-रोते भीतर घुखकर कष्टा-दहुजर, धर्मावतार, यदी 
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मेरी चिदिया चण्डो माता की भ्रैरी, दै। श्रापकषीषपान 
दती ते श्रव तक रूपये के किए यदह मार डाली गई हती । 


को० साह्दने पोडशी कोनय से शिख तक बारवार 
देखकर पृद्धा-तुम्दारा दौ नम पोड्शो दै? द्दीको 
घर से पकड लाफर इन्हाने बन्द कर र्खा ₹ ? । 

पोडशी सिर रिलाकर वेली- नदी, मे श्रपनी इच्छा से 
प्रादे हु क्सीने मेरे शरीर कोा दाथ से द्ुश्रा तक नही । 

चक्रवर्ती चिघ्राहट मचाकर कहने लगा- नदीं जर 
सरासर शूठ है। तमाम गौव के सग गवाद दै) मेरी 
लडफी रसोई वना रही थी,। जमादार के ्मठ-दस नोकर 
जाकर इसे घर से मार-पोट करके पकड लाये ₹ । 

मैजिष्ट्ेट ने जीवानन्द की श्नोर तिरद्धी नजर से दैखकर 
फिर पाडशी से कहा -तुम डरा मत। सच-सच कहो । 
द्द घर सेये लाग पकड लाये ह्‌? 

नही म खुद श्राई हू 1 

"यहाँ तुम्हे स्या काम था ?" 

(सुभ्के काम था 1 

सादय नै यमक्कराकर पृद्ा-सारी राद दही कामथा? 

पड्सी उसी तरह सिर दिल्लाकर शान्व श्रु खर सै 
वेल्तौ-जी ह, समे रात भर ददी काम था! दनके एका- 
एक वीमार हे जाने फे कारण म लौटकर घर नदीं जा सकी । 


सेनदेन ध्र 


तारादास ने चिक्लाकर कदा--विश्वास न कौजिश लर, 
सव श्रूठ रै; वनायां टश्रा सामलादहै, शुरू से श्रखोर तक 
सिताई हं बात रै । 
उसकी मरार सयाल न कर साहव जसा सा युसङ्करये । 
उन्दने सुसकारतै इए पदले बन्दूकृ की, उक्तके वाद दोनों 
रिवालवरों की श्रच्छी तरद जच करके जीवानन्द से कदा-- 
श्रायद्‌ इनके रखने की श्रापको इजाजत है 1 सके चाद 
वे धीरे-धीरे घर से निल गये । 
वार से उनकी श्रावाज सुनाई दी--भेरा घोडा लात्रे ॥ 
इमके वाद धोड़े की टापो की श्राह से मालूम पडा कि मैजि" 
स्र साह्य मकान से चल्ले गयै । 


ध । 


मैजिष्ट्रेट साद्व के पडे की टापो का शब्द कमश 
प्सपष्ट दा गया । पुलीस कं रफसर ने भी सिपाियो को घेरा 
उठा सेने का इशारा किया ! अव तारादास की हालत उसको 
दौ सामने प्रकर ष्टो पडी। श्रव तक माने बह माह के 
गहरे करे मे खडा था, अ्चानफ प्रचण्ड सूर्य किरणों सै तमाम 
वाष्प उड गद शरैर टुख का उन्मुक्त श्राकाश चारो शेर व्याप्त 
द गया। जर्हो तरु दृष्टि जाती ई कीं छाया, ध्चाश्रयस्यल्ल 
या छिपने की जगह नही दै--कोवल वह दहै श्रौर उसकी सत्यु 
सामने खो हकर दोत निकाल्ल-निकालकर हँस रही दै 
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प्रकस्मात्‌ आ्आश।तीत रूप से जिलाधोश का व्मनुम्रह शरीर 
श्रज्ुकम्पा प्राप्न कर वहं फूला न समाता था उपमे सोचा 
था करि इस म्रयाचारी मतवाल्े का न केवल गिरफ्तार ही 
करवा दगा, बल्कि मेरा भाग्य भी जाग उठेगा। लक्मी के 
वर-हस्त की दम उंगनयों की सन्धियो से जा वस्तु गिरेगी वह्‌ 
जमीदारश का सत्यानाण ता करेगी ही, साथ ही वद्‌ मेरी 
जमीन-जायदाद को वचाकर तपये-मुहरा का ठैर लगा देगी । 
एसे यही भ्राश्ङ्का हा रही थी किबेलेग शायद ठीक समय पर 
पर्व न सके , पदन से खवर देकर जमींदार फो को साव- 
धान नकर दे)! षर उपकी चिन्ता, परिश्रम शीर उत्साह 
कीकर सीमानयथी) यह्‌ नदीं कि इस काम कौ विफलतां 
का दण्ड भी उसने सोचा नही या, परन्तु बह निष्फला जय 
इधर से खा पर्चा, पौीडशी कं द्ाथके ्राघात से दी जव 
कामना का इतना वा प-थर का महन नीव सदिति धूल मे 
मिल्ल गया तव तारादास पदले ता सूत्र चिघ्लाया, उससे वाद्‌ 
छृद्ध देर तफ वावक्ते कौ भति चुपचाप खडा रदहा। फिर 
प्रचानङर गला फाडकर रो उठा श्चीर सयक चकित करतां 
हेमा पुलीस श्रफसर के वैस क नीचे गिरकर वेला --वादरू 
मादव, मेरा क्या हेगा । सुभे तै प्रव जमीदार के लोग 
जिन्दा गाडदेगेः 

इन््फ्टर सादप धिक उमर के सञ्जनं थे। रन्टोनि 
द्वाथ पककर चक्पर्त को उखाया शरीर ठाढम रवैधाकर सदय 
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कण्ठ से कहा--डरने की ऊद जरूरत नदीं ! पण्डितजी, श्राप 
ससे धे वैसे ही जाकर रहिए । सुद सैजिष्ट्रे साहव श्राप 
सहायक है को श्र पर जुर्म नदी करेगा। 

अध उन्दने जरा विरद्धी नजर से जीवानन्द फी शरोर 
ताका। तारदास मे आंसू पोते इए घवराकर करदा-- 
साहव ते चिटढकर चलते गये । 

इन्स्पेक्टर ञुसक्राते हए वेले-- “नदी पण्डितजी, साव 
नाराज नदीं हए है । लेकिन मालूम हेता दै करि राज कौद्स 
दिल्लगी को वे जस्दी नही भूल्ञेगे ! सके सिवा हम लोगभी 
मरे नदीं, कैषा दी क्ये न दहा, एक याना भौ दै ।*' इन्स् 
क्र ने एक वार फिर जमींदार के पर्ैग की घ्रोर सिरी 
नजर से देख क्तिया । उनके दस इशारे का मतलव चाद जे 
रहा हो, किन्तु जमीदार गी तरफ से इसका कु जवाव नी 
श्राया ! श्ण भर चुप ररर उन्दने कदा---चक्तिए पण्डित- 
जी, चत्ते बहत दूर जाना भी ते पडेगा । 

सव-दन्सयक्टर साद्व कौ उप्र छख कम दै । उन्दने 
तनिक ईसकर कद्ा-- पण्डितजी क्या केले ही जार्यग ? 

हस बात से सभी हैम पडे ! दरवाजे के पास दै पहर 
दार सुडेथे, वै भी द फेरकर हैखने ल्गे। यदी तक कि 
लाल शह करे एककौडी भी छत कौ कड देखने लगा । 

इस कुस्सित"इद्धिव से तारादास के ग्रस सूकर से 
से चिनगारिर्यो निकलने लगीं । वद पोडशी की श्रेपर कठोर 


४२ लेन-देन 


दशि से देखकर गरज उठा--जाना दहैणा ता प्रका द्री 
जाङंगा । श्रव कभी उसका सुह दर्खँगा १ फिर कभी उसे 
मकान में घुसने दूंगा ? 
दिगा सादय ने सकर कहा--र्भुद चाहे श्रापनभी देसे, 
इसके लिए को श्रापको कमम नदीं देगा, परन्तु जिससा सकन 
है उसी को घुसने न देकर फिर नये फसाद में न फंसिएगा । 
तारादास सु गाफर कहने लमा--““मऊान किस दै? 
मकानतेामेसरई। भने दी उसे भैरवी बनाया, दी उसे 
निकाल्न बादर करूगा । कलो इस तारादास्त के दाथ मैं है!" 
प्रव बेह जोर से श्रपनी छाती कता हमा ब्रोलला- नदीं तो 
कौन दै वह, जानते ईै श्राप? सुनिएगा ट्नकी माँ फी-- 
इनस्पेक्टर ने रोकक्रर श दा--““ठदहरिए, पण्डितजी ठद- 
सि्णि। ऋध व मारे पुलीम के सामने स्र घाते न कनी 
चादि । उससे श्राफत मे पड खकते दो › पोडशी की 
शरोर देखकर उन्दने कहा-तुम जाना चाहो ता हम, लोग 
बुम्दे श्राराम से घर पर्चा देगे ¦ चलो, देर मत्त करो । 
पोडशी प्रव तक सिर काये चुपचाप खो थी । उसने 
गरदन दिल्लाकर "नष्टी” कटा । पुलीस के ओर श्रफसर नै 
॒सकुरकर पुच्या--ता क्वा जाने मे कच देरी है ? 
पोडशी ने सुंड उठाकर देखा, परन्तु जवाब दिया दन्स्पे- 
पेक्टर सहव को दी! कदा--श्राप लोग जाइए, मेरे जने 
में प्रभी विलम्ब ई । 
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“विलम्ब है, दरामजादी । सनि छरगर तेरा खूतन कर 
डाला ते ओ मनेदर चक्वर्ती का लडका टी नदीं 17 फहकर 
तारादासरं पागल की तरह उदलकर सच्च हौ ऽसे सरव 
चोट पर्वा देवा, परन्तु इन्स्पेक्टर सादय ने उस पकड लिया 
प्रीर धमकाकर कदहा--फिर तुमने श्रगर ज्यादती की ते 
दुम पकडकर थाने मे लै जाऊँगा । भन्ञे श्रादमी फी तरद 
धर चले जाम्रा | 

श्मव वे चक्रवर्ती फो प्राय खीचते एल गये। परन्ु 
तारादास ने उनके दित वाक्यों पर ध्यान दी नहीं दिया। 
जदा तक सुनाई दिया, वद जोर-जोर से पोडशी की साता के 
सम्बन्ध मेँ निन्दा करता हमा श्रौर उसकी बहुत जरदी हया 
करने की कृखम खाता हमरा खनके साथ चल्ला गया । 

सभी पुनीबाल्ञे चते गये या कहीं कोई छिपा वैटा है, 
इसका पता लगाने कं लिए धूर एककौडी चुपचाप पैर दवा- 
दवाकर बाहर गया । उसके जामे पर जीवानन्द ने शशारे यै 
षोडशी को नजदीक बुलाकर त्ीण कण्ठ से पू्ा--तुम इन 
लामके साथ गद क्यो नही? - 

पोडशी ने उत्तर दिया इनक साथ श्रां जे नदीं घी। 

जीवानन्द॒नै वनिक ठहरकर कदा-- तुम्हारी सम्पत्ति 
की दस्तत्ररदारी लिख देने मे दे-चार रोज की देर हागी, 
परन्दु नकद रुपया क्या माज दी ले जाश्नोगौ १ 

पडणी--ग्रच्छा दीजिए | 
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जीवानन्द ने विस्वर के नीचे 'से नारं का वण्डल निकाल्ल 
क्लिया ! उन्दं गिनते ट पोडशी के सुख कौ श्रेार वारवार 
देखकर उससे रंसकर फहा--युभे किसी काम मे शम॑नदी 
श्राती, परन्तु इन्दे तम्हारे दाथमे देने मे सुभे मौ कपसी 
मालूम हा र्दी ई । 

पोडशी शान्त श्रौ नम्र खवर से वोल्ली- परन्तु शे ता 
देनेकौीषदीथी। 

जीवानन्द फे पीले चेददरे पर उण भर के लिए ला की 
ल्ल श्रामा कलक प्रादे, उसने कदा ऊ मी रदी दा, 
जन्तु मुके गिरपतारी से वचनि के लिए तुमने श्राज जा चीज 
खे डाली है, उसका दाम रुपये से ठददराया गया सोचते हए 
सुभ श्रषने ऊपर जे धिषार श्रा रहा है, उससे ता मेरी गिर 
पतारी दी श्रच्छी थी। 


जमीदार कै चेरे पर ग्रपनी रषि जमाकर पेटशीं 
वेत्तौ--परन्तु स्यौ का मूल्य ते श्राप वरावर दसौ से 
ठरते शराग्रे ह 1 

जीवानन्द उत्तर न देकर चुपचाप वैठा रद्वा} पोाटशी 
ने कदा--प्रच्छो धावे दै, यदि ्रापरां बह मते भ्राज बदन 
गया र ते रुपया रने दीजिए ¡ प्मापकोा कुक मी न देना 
पगा । परन्तु क्या सुभं श्राप सचञुच शरभो त पष्टयान 
नदी सके ? श्रच्छो तरह नजर टालकर पदिचातिषट ते । 
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जीचानन्द एकटक देखने लगा । देर तर उ्तफो पलके 
ची कपी । दसम वाद धीरे-वीरे सिर दिलाक्र कहा- 
शायद पहचाना है, वचपन मे तुम्दारा नाम श्रलका थान! 

पोडशी हसी नदी, परन्तु उमका चैददरा उज्जवल द उठा । 
उसने कद्ा--मेरा नाम पोडशी ₹ै। दश महाविध्रा फे 
मामो के सिवा भैरवी का श्रौीर कोई नाम नहो हेता। तै 
स्या श्मापकी श्रलक! की याद्‌ र? 

जीवानन्द मै निरत्साद के साथ कदा--कल-कुडं यादं 
जरूर है ! मँ जव वुम्दारी मँ के देटल मे वीच-बीच मे भोजन 
करने जाता था तय तुम्हारी उग्र छ -सात साल कौ सदी दैगी ' 
परन्तु मुभे ते तुमने सानी से परदचान लिया ?, 

इस कण्टस्वर श्रैर उमफे गुर श्रथे के सममकर पोडशी 
सै तनिरृ चुप रहकर शन्त मे महज भाव से ऊहदा--उसका 
कारण यह है कि उम सभय ्रलरा को उम्र छ -सात साल 
नदी, नव-दस साल की थी । शरैर म्रापको याद्‌ भी हागारकिं 
उसकी मो उसे श्रापका वाहनं कहकर हंसी करती थौ । 
इसके सिवा श्रापके चेहरे का कितना ही परिवर्सन कयो न हे, 
श्रापकी ददिनी श्रोख पर का वहं तिल्ल ता नरी मिट सकता । 
प्रलक्राकीमोकी कुद याद दै? 

जीवान्‌न्द मे कदा--जखर । उने सम्बन्ध मेँ तारादासं 
जा कुद कहते गये हं बह भी श्रव सममे श्रा रदा रै कया 
सै भी जीतीरहै? 
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“नही, को दस वर्प हुए, उनका स्वर्गवास है गया । 
प्रापक वे वहत प्यार करती धीन? 
जीवानन्द कं सूये चेदरे पर श्रव धराद कौ छाया पड । 
उसने कदा--दहौ, एक वार युसीयत मे पडकर ने उनसे सौ 
रुपये उधार लिये धे, शायद्‌ वै चुकाये नदं गय । 
दवी हसी से पोडशी क हेठ पूलने लगे, परन्तु वह उसी 
वक्त सँभलकर वोली--उक्तके क्ण ग्रापके श्रफसेस करने 
फी श्रावश्यकता नदी अलक्राक्षी माँ मै श्रापको वह्‌ रुपया 
उधार नदी, ददैज' सममकर दिया था । 
दम भर युप रहकर फिर वोनी--भ्राज इस पूरणं सुस- 
सम्पदा फे समय शायद वेदुख को कद्ठानिरयों घ्नापको याद 
भीन श्रावेगी, एपयद उस दिन कौ उन सै स्पयो† का सूल्य 
ठहराना--दिसाव लगाना--भो कठिन दगा, परन्तु चेष्टा फरने 
से इतना ते स्मरण श्रवश्य दहे जायगा कि, वदे दिनि भी भ्राज 
कासाहीदुर्दिनिथा। म्राज पोडशी का ऋण वहत भारी 
माह्यम हो रहा दे, परन्तु उस दिन श्रलका की कक्तटा माँ का 
तृण भी कम भारी नदीं था। 
जीवानन्द ने दुखी हकर कदा--्य ठेसा ही समता 
वशरै कि बै टस रषये के एवज मे श्रपनी सडक से बिवादह्‌ 
करने को इभे लाचार न कर्ती 1 
पोडशी बेल्लो--विवाह्‌ करने कं लिए उन्होने लाचार 
नदी किया धा, धल्कि क्रिया था घ्रापने । परन्तु उन श्प्रिय 
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वाता से भ्रव क्या प्रयोजन १ श्रापसे ते घ्रभी-प्रमी सनै, 
कहा दै कि ग्रान उस तुच्छ रुपये का मूल्य निरूपण न क्वा 
जा सकेगा, परन्तु श्रलका क सा के जन्म भर की पूंजी उतनी 
हीथी। श्रपनी वेदी के दाथ पीले करने फे लिए उसकं 
सिवा जव शरीर ङ भी उनके दाथ मे नहीं था, तव उस रुपये 
कं साथ-साथ न्द श्रपनी लडकी भी प्रापक दी दामे 
सौपनी पदौ । परन्तु विवाह ते श्रापने किया नही, कौथी 
दिघ्रगी । कन्यादान हेते ही जो श्राप गृायव हए, उसके वादं 
कले ही शायद पद्ले-पदल श्रापके दशैन हए दै । 

जीवानन्द ने कदा--परन्तु उसके वाद तो, सुना रै, 
वम्दारा सचयुच विवाद हश्रा दै । ~ 

पोडशी ने धीरज को नदीं साया । वैसी ही शान्त गम्भी- 
रता के साथ कहा--यानी श्रोर एक ध्रादमी के साथ † यही 
न? परन्तु निरपराध निरूपाय वालिका के भाग्य मे यदि 
चंसी विडम्बना हद हीदा, ता श्रापके साथ ता उसका 
कोद सम्बन्ध ही नहीं है । 

जीवानन्द्‌ ने लज्नित हाफर कफदा--पोडशौ, \उस समय 
तुम बहुत छोटी थी, बहत सी वाते ठीक-ठीक नदीं जानती 
हा । यदि तुम्हारी मा माज जीवित हातीं ता गवाही दैतीं 
करि उन्होने वास्तव मे क्या चाहा था। तुम्हारे पिता 
फो इसके पले मैने कभी देखा नदीं था, उस कन्यादान 
की राचिमे केवल माम सुनाथा। परन्तु्यैने खपे 
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कहपचा तक नही की थी कि वही यद तारादास चक्रवर्ती है 
श्रीर्‌ बुम्दी अल्लका हा ! 
पोडशी तुरन्त राककर वोल्ली--प्राज भी वौ कल्पना 
करने की श्रावश्यकता न्दी । 
जीवाचन्द ने कहा-न सही, किन्तु उुम्दारी माँ ने तुम्दें 
मुम्दारे पित्रा से प्रलग रखने क लिए ही जा कुड मी हे एक-- 
("विवाद की लकीर सीचनल्ीथी ? शायद यही हा । 
श्रव ते श्रलकाः की मो जीवित नदीं है, श्रैरम द्यी नकार 
या नहीं इसकी भी प्रापको चिन्ता करने की श्राचश्यकता नहीं! 
परन्तु मँ उन लोगों के साथ क्यो नदीं गरं शरीर क्यो मने श्रपने 
स्वैता को छ क्षर नहीं रक्खी, चदी वाते श्राज प्रापसे 
कद जाऊंगी ! कल श्रापको सन्देह हमरा था कि शायद मँ षढी- 
सिखी द| पढना-किपना ता वह एककीडो भौ जानता दै, 
सा नदी--परन्तुमेरेजे गुरुर, वे कृद वाङ रसरर दान 
मदी फरते, इसलिए आज उन्हीं के चरणी से शस तरद्‌ से धपना 
बलिदान करने में मुभे कुद भिमक नदीं हई 1? 
जीचानन्द मै धोदी देर तफ सिर राये रहकर धो 
धीरे सद उठाकर कदा-- पच्छा, यदि तुम सच धात कफो प्रक 
कर दै त-- 
पोडशी तुरन्व बोलली-फौन सी सच घाव ? बिचाह की 
यात? वहती भृठ रै! विवाद ते दश्रा दी न्दीं। श्सके 
सिवा चद्द सवाल प्रलका छा दे, मेरा नदी । म यदो सारी 
श 


सौन-पैन ५० 
रात बिताकर लोगो से इस कदानी का वर्णन क" वो इसे 
मेरी बदनामी का परिमाण धटने फा नदी । परन्तु म श्चव 
चस बात की परवा नही करती । मुभे खव भपने लिए दुन्प 
नदीं दै, वहतो प्रापङे लिएदै। कल्ल मैने सेचाथाकि 
श्रापमें श्रसीम सादस दै--शायद्‌ उसके सामने अपके प्राए 
भी तुच्छ ई, परन्वु श्राज माल्यूम हमा कि वह मेरी भूल घी। 
न केवन्न एक निरपराय खो फो कलद्भ्‌ कं मूल्य से भ्राज श्रापने 
श्पने को वचा लिया, प्रत्युत एक दिन जिस अनाथ वालिका 
को घरपर सुद्र फो वीच मेँ यरली द्योडकर समाप रफ्चक्षर 
दधौ गये थे, उसे पचाने का सादस तक श्रापको नहीं हमरा । 
जीवानन्द ने थेडी देर्‌ -चुप रहकर एकाएक कदा-- 
पोडशी, ओ इतना नीचे उतर मया हँ कि मय गृहस्थ कौ कुन 
मधूकीदुदा्दू ते तुम मन ही मन हेंसगी, परन्तु क्या 
खस दिन श्रलका के विधा कर वीजगोँव के जमींदार-वश कौ 
छुल्यधू रूप से समाज पर जाद देना ही श्रच्छा देतो १ 
पोडशी ने सहज भाव से उततर दिया बह मै ठ 2% 
नदी जानती, म ते यदद जानती द कि सत्य की रक्ता उसी से 
हेती । जिखका सारा दुर्भाग्य जानकर भी उसे हाथ फैलाकर 
ग्रहण फरने मे धपते घ्रागा-पीा नदी किया, उसे श्राप उ 
सरह छोडकर भाग न जाठे ते धराज भापका इतना वडा ध्मः 
मानन हेता । वदी सत्य श्राज श्रापके! इस दुर्गति सै वया 
सेवा । परन्तु रथा वक र्दीरह्ं। चरघ्रतते पसे ये ब्व 
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कहना निष्फल ६! म जावी द्ु--त्प कोई चोज देने की 
चेष्टा कर पिर मेरः श्रपमान्‌ न कीजिएपा 1 

जीवनन्द सै द्द भी नहीं कहा । एकरौडो को दरवाजे 
के सामने देखकर वह्‌ एए कातर सरसे चैल्ा-एक- 
कौडो, क्या यद्‌ कोद डाक्टर दै १ सत्र देकर बुला सकते 
दै? बहजे मँगेगा, मँ वही दूंगा । 

पोडशी चैक उठो प्रपने श्रभिपानं शरीर उत्तेनना के 
फरण उसो दि अव तक्र दूसरी तरफ थी । 

"डाक्टर ह क्यो नहा सरकार--दमारे वल्लभ डास्टर का 
प्रच्छा नाम ई, इतना ककर एकडा ने समर्थन के लिषट 
मैरी की त्नर ताका। 

पोडशी कुद नहो बोली, परन्तु जीयानन्द ने व्यप्र देकर 
कह्‌ा--गन्दौं फो बलवा भेजे एककतीडो। एक मिनिर फी भी देर 
न करे । देखो बहो वटव सी खाल्ली वोतजञे पडौ ई, किसी से 
कह दे कि पानी सरम करलावै। कं गयेवेत्लोण!? 

एकङीडो ने कामै वदी वातत ता कदने श्राया था 
हजरः। पता ही नदीं चनवा कि पुनीष के उर से कौन रुदं 
भाग गया दै। 

“तो क्वा को नद ई, खद भाग गये १ + 

भ्प्सव्रकेसय। एकम) श्रादमी न्हदीई। वे 
क्या मादमी ई सरार सैं ते-- 

न्म, ८ 
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जीवानन्द ने व्याङ्कलल हकर कद्ा-- तव च्या डाक्टर नदीं 
बुलाया जायगा पएक्कौडी ? 

बाधा पाकर एदकौडी मन मे लनित हम श्रौर वोला-- 
क्या न बुलाया जायगा सरकार, म खुद ही जाता) प्रभो 
तावेघरमेंदीद्गि) परन्तु पानी गरम करठगा त हूत 
चिलम्ब ह जायगा । इधर सरकार को द्रकेले- ४ 

परन्तु उसकी वात पूरी नहीं हे सकी } भीतर की किसी 
दुस्त ज्यथा से जीवानन्द्‌ का चेहरा देसवे ददी देराते पीला 
पड ग्या दसी को दवानै कं ल्िए वह पेट के बल पर्लेग 
पर लेट गया श्रौर श्रस्फुट कण्ठ से बोला--ऊह, श्रव ता 
सद्दा नहीं जत्ा। 

पोडशी को माने कही बड़ी चोट लगी । इतना कातर 
शरीर इताश कण्ठस्वर भो इस दुर्दान्त पाखण्डी कं दसै 
निकल सकता है, यद माने उसके लिए खम्नातीत रै । 
चास्तव मे मनुष्य कितना दुवल, कितना निरपाय ₹ै, दुसकी 
पीडा के कारण मनुष्यों मे कितनी एकता, किठना श्रपनापन 
दै--यद सोचकर उसकी श्रौं में श्रां घ्रा गये। परन्छु 
तणभर में श्चपने को सैमाललकर वह धबरये हए एककैडी 
की सरार देखकर बैली-तुम वलम डाक्टर के बुला लाधर 
एककौडो । यदहं जो छु कराह, मै कर हयँगी । यस्ते 
मे यदि किसौसेमेटदा जायते भेज देना । फहना कि यनं 
पुलीस का उर न्दी है। 
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एरूङौडा चकित नही टरा, मरिकि खुश देकर बोत्ता-- 
जहौ से दिगा, मै डार्टर सादय को जखर बुला लागा । 
परन्तु क्या पको स्सेईैवर वतलाता जाऊँ ? 

पोडशी ने सिर दिनाकर कदा--नखरत नदीं दै, मै द्रौ 
द्टरगो! परन्तु तुम कहो किसी कारण से देर तरी करता 1 

“जी नदी, मै वाव रौ घात मे श्ना जाऊँगा कदते- 
कते एकक्धी ड टपर वदां से चला गया । 


६ 


रसेषदैवर को! दं टकर जप पोडशी वहाँ से वेत्त मे गरम 
पानी भरकर लाई तय तक कोई सैरकर नदीं श्राया था। 
जीनन्द उसी तरद श्रैये द परग परपडाथा। वैते 
कौ श्राहट से सुँ द उठाकर उसने देपते हुए कदा--तुम हा ? 
डा्टर नदीं भ्राये ? 

धश्ममी ते उनके प्राने का समय नदी हुमा ।› यद्‌ क- 
कम पोडशौ ने देने वैतन्रे विद्छौने के एक किनारे रख दी । 

जीवानन्दे इस चात पर माने विश्वास नदी कर सका। 
उसने फदा--्रभी श्राने का समय नदीं हुप्रा ? उन्हें मालूम 
दै, डाक्टर कितनी वृर रददते ई? 

पोडशी--दाँ, परन्तु प्या पन्द्रह मिमिट के भीतर द्री 
कमना सकवादै? 
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जीवानन्द मे लम्बी सास खडकर कददा--““छुल पन्द्रह 
दी मिनिट हए ¶ रने सममा था कि दो-तीन घण्टेसे एक- 
कौडी उ.हे बुलाने गया दै । वह भी शायद रके भारे यहौँ 
नहीं श्रावे प्रलका 17 इतना ककर वह्‌ फिर पेट के वल लेट 
गया । उसके कण्टस्यर मे शरीर दृशि मे व्याङ्ुल्ल निराशाः 
कौ सीमान रही) 
पोडशी ठनिक चुप रहकर समेदयुक्त खर से वोल्लो- 
डाक्टर श्रा्वेगे क्ये नदीं । तय तक गरम पानी फौ बोत्लो 
को पेटमे लगा लीजिएन। 
जीवानन्द ने उसी दशा मेँ सिर दिलाकर कहा नरी, 
उसे रहने दे । उमसे सुभे कु लाभ नही हाता, केवल कष्ट 
दी घटता रै । 
पोडशी ने सदसा कुछ प्रतिवाद नही किया । इस निरु 
पाय रागी को हसे च्रपने लटकपन का नाम सुनकर उसकं 
हदय मे श्रपूर्वं छ्नानन्द्‌ का उदय देए्चे लगा थ । सम्भवत 
इसी भाव मे मग्न हकर वद श्रपना शरीर पराया, सामने फा 
शरीर पीछे का सव भूलकर बेसुध की तरह चुपचाप खडी थी। 
अचानक जीबानृन्द को प्रश्र से उसकफा देश श्राया । 
५+अलकां 122 
इस नाम की अव वह उपे्चा न कर सको । वोली--कदिए। 
जीवानन्द ने कहा--मरभी तक समय नदीं हुश्रा ? शायद 
वह्‌ न भावे. शायद कहीं चक्ले गये हो । 
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पोडशी जानती हँ कि वे श्नवश्य श्रावेगे। वे करी 
गये नहीं ह । 
"यँ का कोई श्रमी तक लौटा नही च्या १" 
"भ्ल" 
जीवानन्द ने दम भर चुप रहकर कदा-शायद वे लेग 
श्मव न शरावे, शायद्‌ एककौडी भी इसी बहाने सिसरक गया हा । 
पोडशी सुप रदी । जीवानन्द ने शायद शपते ददै को 
दवाकर थेढी देर फे बाद कहा-सव लोग चल्ले गये । बेजा 
सकते द-- केवल तुम्दरी न जा सकोगी । 
क्यो १ 
“श्वायद्‌ मै श्व वचूंगा नदी-इमी किए । सांसलेनेमें 
मी सुमेक्टदहोरहाईै। मालूम होता है, माना दुनिया 
मे इवा दी नदीं ३ ।” 
“ध्रापको क्या वहत क्ट हा रहा दै १ 
ष । श्रल्का, वुम सुभे चमा करा 1 
पोडशी मे कुद्ध नरी कदा 1 जीवानन्द ने थोडा रफफर 
फिर से कामं ई्वर को नदीं मानता, जरूरत भी नदीं 
दती! परन्तु च्ममी मन ही मन प्राथिनां कर रदा था। मने 
जीवन मे इतने पाप किये ह कि उनका श्रेषर द्धोर चक नदीं ६ । 
श्राज वार-वार यष्टी मालूम दा सदार कि शायद सव देना 
सिर पर लादे दी जाना पड़ेगा 


लेन-देन > 
पोडशो ने चुपचाप फिर इसकं माधे का पसीना पो 
दिया 1 जीगानन्द ने एकाएक वही हाथ पकडफर पृष्ा-- 
सन्यासिनी फो क्या सुख-दुख नहीं है? स्सार में क्या 
एसा कुद भौ नहीं है जिससे वह युश हे ? 
पोडशो- परन्तु सद ते भ्रापफे दाथ मे नदी ई | 
जीवानन्द--एेसा कुड जे मद्य के हाथमे? 


पोडशो--वह भी रै, परन्तु श्राप स्रच्छे होकरयदि कभी 
पूगे ते बतललाजगौ । 

उसे हाथ को जीवानन्द ने प्रपनी छाती फे पास सीच- 
कर कदा नदी, नदी, अच्छे हेने पर नही, इसी सख्त 
सीमारी की हालत मै ही समसे कहा । मयु्यो को सैने बह्वत 
डस दिये ड, भ्राज श्रषनेदुस के समयदूसरेके दुखकौ 
वात, दूसरे कौ समाशा की वाणी ता जरासुनरलू) इससे 
मेरेदुख का वो जसा हतका हौ जाय | 

श्मपने हाथ को धीरे धीरे द्युडाफर पोडशी स्थिर दहो वैटी । 
जीवानन्द ने एक मिनिट चुप रहकर कहा--भ्रच्छा, यद्दी 
सही! सवकी तरह भी तुम्हे श्नाज से पोडशौ ही कहा 
करेगा कल से श्राज तक रमने इतने कष्ट के समय बहत - 
सी याते सेचौ ह । शायद्‌ तुम्हारी घात दी मिक है। 
मग ता बच गया, परन्तु तुम्हे ता यदां-- 

पोडशो ने तुरन्त रोककर कदा-- मेरी वात रदने दीजिए! 
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रेफे जाने पर जीानन्द ने दम भर चुप रहकर धीरे धीरे 
कहा“ समभ गयः पोडशो, तुम यद भी नी चादवी कि 
म वुम्दारी चिन्वा क । यही हना चादिए 1? यहं कते 
हए वह एक लम्वी खास छएडकर चुप दे गया । 
पोट्शो शय्या से खड दहा गई। जीवानन्द ने भ्रीख 
खेलकर कदा तुम भी चलं ¢ 
पोडशी गर्दन दिक्लाकर बोल्ली--““नदी । घर बडा गन्दा 
दा रहा ड, जरा सफाई कर डाल" ।› वह जौवानन्द की सम्मति 
की प्रतीन्ा किये विना ही गृहकार्यं करने लगो । घर के बटुत 
से जंगले, दराजे श्रव तक खले दी नहीं गये थे, वहुत सी चा- 
तानी करके उन्हँ सोलते ही षण भर में प्रकाणश्रर हवासे 
सारा घर भर गया, फं पर कद जगद्‌ कूडे का ठेर जम 
गया था, भाद्‌ हढकर पीडशी ने तमाम साफ कर डाला । 
प्रपते श्रोचल से बिरीना काडकर जब पोडशो ने देने तकिया 
छो ठिकाने पर रख दिया तथ मी जीवानन्द ने कु नहीं कहा, 
केवले उसके मलिन मुख पर एक स्निग्ध व्योति धीरे-धोरे श्राकर 
स्थिरहारदीथी। पोडशो काम कर रदी धो, जोवानन्द सिर्फ 
श्रौसों से उसी का श्रुश्चरण कर रदा था,मानेश्चपना सव दु स- 
ददै भूत्तकर दुनिया के सवसे वडे श्रा्चर्य कौ वरह जीवन में 
पल-पल दैख रहा या करि द्घला शरैर सुधरापन क्या द 1 
एकाएक बहुत से चैरा को श्राहट पाकर पोटशी ने 
भाद्र एक तर्फ रख दी श्रौर सीघो खडी दा र््र। 


सेन-देन ६० 


एककौडो दरवाजे के भीतर ऋँ कफर वोला--हजुर डाक्टर 
साध भ्राये ई 1 

न्ह लत पान्न, कहकर पोडशा श्रपने पले के 
स्थान प्रर जा चैठो । दूसरे दी ण मे जिन चिकित्सक का 
यश इस देश में बहुत हा प्रसिद्ध दै वदी बह्लभ॒ डाक्टर कमर 
फो भोतर श्राये शरैर पोडशौ को यदो, इ वरद, देकर 
माने एकदम आआप्तमन से गिर पडे। 

एककौडी ने उगक्ती से इशारा कर कद्ा-वह ई सरकार, 
श्रगर श्राप श्रच्छा कर दंगे डाक्टर सदव, ता इनाम का 
कहना दी क्या दै, म लोग जिन्दगी भर ध्मापके कृतक्ञ रग । 

डाक्टर धोरे-धोरे पकेग के पास प्राये श्रीरजेव्र से 
रवर का नल्ल निकालकर चुपचापर रोग कौ परीत्ता करते लगे । 
वहत जो च-पडताल कं वाद्‌ उन्होने बडे डक्टिर की तस्दषी 
राय दो । कद्ा--ग्रहुत श्रयाचार करने से हम रोग की उलन 
हई रै, श्रगर श्रमी से सावधानी न कौ जायगो ते शल्िवर' का 
पक जाना प्रसम्भव नही है, रीर उसमे भय की भो बात दै , परन्ु 
सावधान होने से वचाव हा सकवा है, ध्मैर उसमे भय भो कम 
दै। किन्तु मँ यद वात श्रवश्य क्ुगा कि दवा खाना श्राचस्यक है। 

जीवानन्द.>ै पू्धा--स्या श्राप जद सकते हं किदस 
हालत मे कलरुत्ते जाना सम्भव दै १ ध 

डाक्टर नै उत्तर दिया--श्रगर जा सक वो सम्भव दै, 
नदो ता किसी हालत मे भी सम्भव नहीं! 
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जीवानन्द स फिर पृद्ा--स्या आप निख्वय करये फ्‌ 
सकते ई कि यदौ र्दन से श्राराम हा जाया 

डाक्टर ने षडे बुद्धिमान्‌ को तरद सिर दिलाकर जवाव दिया-- 
जी सदी हुज॒र, में नहीं फह सकता । परन्तु यह निभिचत 
है कि यदा रहने सेभी श्रापकोा श्रारम हा सकता है, शरीर 
कलकत्ते जार्र आयम नदीं भो हे! सकता । 

जोवानन्द्‌ ने मन ही मन चिटकर फिर दुवारा प्रण्न नहीं 
शिया। डाक्टर दवा के लिए श्रादमी मैजने का इशारा 
करके, ग्रपनी दक्तिणा केकर, विदा हा गये! एकसीडी 
उनके साथ-साथ दरवाजे कै चाहर तक जाकर कौट प्राया । 
तय ओवानन्द ने उसे संद की श्रोर देखकर कदा--न्या 
हैगा एककौडी ? 

एककौडी ढाढस ्ैधाकर्वोला--उर कया ई सरकार, दवा 
प्राया द्री चाहती दै। वल्लम डाक्टर का एक शीशौ भिकचर , 
पीनेसे दही सव ग्रच्डाहा जायगा । 

जीर्वानन्द ने सिर दिलाकर कहा-- “नहो एककीडी, तुम्दारे 
वल्लभ डाक्टर का मिकचर तुम्हीं कोा सुवारक षहो] तुम प्रज 
ही मेरे कलकत्ते जाने का इन्तजाम कर दे" यह फटकर 

चद उस दरवाजे की प्रर उस्सुक नेत्रो से देखने लगा जिस दर- 

वाज से थादध देर पहले पोडशी गई थौ 

परन्तु क्छ ्लौटा चरी ! दे-तीन सिनिद के चाष्द उमसे 
धीरज धरते नहा बना । उसने कदा--उन्द बुलाकूर तम 
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मैरे जाने ता छु इन्तजाम कर द एकरौड, श्राज सुभे 
जाना द्री चादिए। 

सुनते दौ एरुकौढी म दशारे का मतल सम गया] 
“जे हुक्म सर्कार? ककर ब्द उसरी वक्तं वार गया । 
परन्तु उसे लटन में विलम्ब होने लगा । पन्द्रह मिनिटके 
चाद जत्र वद सचमुच में श्राया तव प्रकला श्राया । कहा 

नदी है जर, घर चली गई ई । 

जीयानन्द्‌ कौ विभ्वा नदी टुग्रा । वेकल्ली के साध कदा- 
यमसे चिना करदं चल्ली जायगी ? यद हा हौ नदीं सकता 
एककोडी । 

विश्वाक्त करना वास्तव मे कठिन था । श्रलका कुव 
च्ययस्था किये विना दी चली गई, एङ वात भी नदीं कह गई, 
डाक्टर की राय तक्र सुनकर जामे का पैव उसे नदीं रहा! इस 
वात पर जोवानन्द्‌ श्रपने मन मै किसी तरह विश्नास 

हीं कर सका । 

एकफोढौ मे काद्य हजर, बै डम्बर साह्य के 
जाने के वाद्‌ ही चल्ली गर्द | वाहर गोपल्ल कार वैठा 
मैरी माई के सीधे जति हए उसने देखा है । 

जीवाचेन्द ने प्रतिवाद नहा किया । एकरडो बेला-तेा 
जरा दिन रहते-रहते ध्रापके जाने का इन्तजाम करू", सरकार १ 

शा, एेसा दी करोः कहता हुभ्रा जीवानन्द कवर तकर 
दीवार को तरफ जुं करके लेट गया ! एकश्ौदी कलकततं 


६३ लेन-देन 
जाने कौ वटव सी सुवि ग~्रहुनि गात्रं कौ वतिं कदने लगा, 
परन्तु मालिक की तरफ से कु जवाव नदौ मिन्ञा ।,चाततँ उनके 
कान मे जाती हैया नदी, यद भी समभ मे नदीं आया । 
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जमीदार के विक्लासछुल से जब षोडशो चुपचपि निकल 
गतव दिन रे नव-दस वजे होगे! इस वरह चन्ता घाना 
उसै घुरी तरद्‌ खट कता था, परन्तु उसी दम मन मे हु्रा कि कह्‌- 
सुमकर, विदा लेकर, आने मेँ शौर भो ज्यादती होती, परन्तु 
फाटक के बाहर भ्राकर उसने देखा कि मय एक कदम श्रामे 
वढना भो कठिन है । सेतो मेँ चरे श्रे जििप्तान साम कर 
रदे ई, गांव मे जाने का रास्ता उन्दौके बीवसेदै) दिन 
के उभेक्ञे मे, दसी रस्ति से, ञंह ऊवाया नीवा करे किसी 
तर्द भी जाने में उसका परीव नहीं उठताथा । चिजत्तीकीं 
चक्ष शैषेरे कं पर्दे को हटाकर वादल से यिस दुई धरती 
की द्या को जैसे उण भर में सुस्पष्ट कर देती दै, उसी तरद 
दूर के उन किक्षानों को दि नै पोडशी कौ गत रात्रि की घट 
ना्नाफोा उसी को समने पलङू मारते ही प्रकट कर दिया। 
प्दफीश्मोट मै इतनी चीजेंटकी्ईथों। एकी सातकफे 
प्रन्द्र किसी मलुप्य फे माग्य में इतनी वडो धटना दा सरुती 
चै, यद दै खक्ष उ्तके दवा उड गये ! पूरा एक दिन मी तते 
नहो चीता । कल दी णाम को ्रपमान के मारे विल्तफुज षेशुष 


~ 
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दाकर इसी सास्ते से वह चली श्राई थी, परन्तु उसके बाद १ 
उसके घाद कौ घटना हेषने मे साधारण मलुष्य को वहत समय 
लग सकता ह, परन्तु पोडशी को नही लगा, यदह मानो 
को इन्द्रजाल है गया, इसलिए इस परिचित रास्ते के उप 
पार उसके भाग्य मे क्या प्रतीता कीजा रदी है उसकी 
कल्पना भी वहं नही कर सकी । फाटक के वादर, बगोचे क 
पास से, एक पगडण्डी नदी की तरफ गह है । डौ देर श्राना- 
कानी कर वह्‌ इसी पगडण्डी पर कीरेधीरे चलकर नदी- 
क्रिनारे श्रा खडी हुदै । इधर कोई वस्ती नही है, गाय र्मेस 
चरानेके लिए कदाचित्‌ किसी गडरिये के लडके कं सिवा 
इस रारते मे कौ नही श्राता । इसी सुनसान जगह मेँ सन्ध्या 
रोने शी प्रतीक्ता करके, श्रैधेरे मे छिपश्रर घर कतौदने की ध्राशा 
से, बह एक पुराने इमली के पेड के नीचे जा बैठी । शन 
तक बह जिल भृवरमे फसी द थी उममे वर्तमान के सिवा 
श्रीर फो चिन्ता उसके मन मे नदीं थी । श्रव जो भविष्यत्‌ 
अग्रह से उसकी राह दैख रहा दै, उसकी एक एक वात वद 
घ्मपने मन मे विचारने ल्तगी। उसके द्रे से गाँवमें घ्व 
तक कोद वात कसते से छिपी नहीं है, जमीदार ने षसे 
पकडवा माया है, रात भर राक रक्सा है--यद् इन दा चार 
दिन को ( जमींदार के) प्रयाचार सेरेसी दी मामूली बात दा 
गर है कि, इसफे लिए श्रधिक सोचने विचारे फी श्राव्य 
कता नदीं । यदद चक कि, उमने किसक्लिए शरठ ककर 
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मजिष्टरद के दाथ से ज्मोदार का उद्धार फिया ई, इसका 
भेद समभन फे लिए बुद्धिमान कौ इस गव मेँ कमी नहीं 
हागी। सभी समभे कि यद्‌ रिश्वत फा वडा भारी मामला 
दै1 परन्तु सास भस्छट ई पिता तारादास फो सेकर। 
द्येन का सहज सम्बन्ध भीतर ही भीतर वहत दिने सै सडवा 
जा रहा था, श्रव वद्‌ सम्बन्ध धृणा को वप्र के रूप में वहत 
से स्थानी में व्याप्त हकर जलता रहेगा उसकी ज्वाला का 
किसी कौ दृष्टि से छिपला सम्भव नदी । ससार मे उम आदमी 
के लिए ्रसाध्य कोद फाम नही दै! उसके युरे कामोंमें 
राक-ठके करने से वाप वेटी के वीच श्रव वक वहुत लडाई-गडे 
रए ई, उसमें बरावर वाप का ही दार माननी पडी है । परन्तु 
कदं कारणो से उसे पोडणशो फी माता फो सम्बन्ध मेच्युपष्ठी 
रहना पडा टै! श्राज उसने क्रोध के मारे एक वार जन उस 
थात के! जादिर कर डाला दै तन बह किसी दालत में चुप नदी 
र्देणा। शस कलङ्क के प्रचार से वह श्रपने साथ उसका भी 
सलयानाश फरफे इस गोव से निकलेगा । यदह मामूली वात 
मीं ३, यह्‌ उसके सारे मविष्यत्‌ जीवन का गरधेरे मे डाल 
सक्येगा । यद भी पोडशौ को साफ मालूम देने क्तगा 1 परन्तु 
उस शेरे कं भीतर उसके लिए कैसा परिणाम नियत दै, 
एसका श्राास तक उसे दिसयाई नदीं पठा ! दिन चडढने क्तगा, 
गौव म उसकी चर्चा फा न्रस्ट काल्लादल यदीं से माना उसको 
कानै में यूज लमा! उसी फो श्रन्दर जीवानन्द फेर्मुदेसे 
५ 
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सुना हुश्रा श््रलका' नाम, उसका ललना के साथ माफ 
मोगना श्रैर उसकी व्याङ्कल प्राथैना याद कर पोडशी के भ्रन्त - 
फरण में प्रानन्द का स्यावेश होने लगा! परन्तु दस गोविके 
भीतर ज सद्द उसकी प्रतीच्छा फर रदा है उसकी विभीपिका 
छी तत्र यातना काटे कौ तरह उसके मन में चुभने लगी । 
धीरे-धीरे सूर्यदेव श्राकाश के दूसरे प्रान्व मे ठल्ञ गये श्रीर 
उन्हीं कौ एक दीप्त रभ्मि से ्नपना भद फोर लेते ही एका- 
एक दृरफोखेतामेंसे जति हए जमींदार कौ पालकी पर 
उसको नजर पडी । 
इसी रास्ते से जव पे लोग गये हँ तव जरूर मेरे पास हे- 
कर ठी गये होगे, यभ मालूम भी नदी पडा । ध्यान दती 
ते शायद जरा देख भी लिया जा सकता था । ध्रव पोडशी 
के श्रनजान मेँ सिप एर लम्बी साँस निरूल भाई । 
क्रमश सन्ध्या श्चीर उसके वाद अँधेरा होने मे देर नदीं 
लगी 1 पोडशी उठकर जव गाँव के क्लिए रवाना दई तव मैदान 
मे एक भो प्मादमी नरी था। श्रौर इस सुनसान रस्ते से । 
हषर जव वद ध्यपने घर फो सासन श्रा खडी हुई तव रात द 
खुक्ीथी। क्िसीसे्मेटन देवने पर भी उसके मन में घन्धढ 
शवल रदा था, परन्तु सदर दरवाजे पर वाला देखकर उसे कृद 
चसघ्ची हु । पूमकर पिद्धवाडे के द्वार पर जाकर देखा ते उसे | 


आ भोतर से वन्द पाया ¡ उसको पाशा भो टेसौ दी थी, पर्नं 
य 7नर दा यार से रोय फा ररत चसे समालम चथा 
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थोडी दही दैर से भोर घुसकर उसने देखा कि तमाम कोटियो 
में ता्ञे ले ई, कदी फोई नहीं है, सारे मकान में सन्नाटा दै । 
सन्यासिनी को वहत उपवास करने पठते ई, भोजन कौ 
उसे याद्‌ भी नहीं रही । किसी निर्जन स्थान मे विश्राम फरने 
फ लिए उसफा मन तरस रहा था । परन्तु जवर किसी कमरे 
को श्रन्द्र जाने का कोई उपाय ही नदी है, तश्र वह वरामदे में 
एक श्नोर श्रपना स्मोंचल चविद्ाकर लेट गई । तारादास घरमे 
नहीं ई, क्यो नहीं ई, कौं गये ई, इन प्रश्रो का घ्रवकापा 
उसको क्लान्त शरीर श्रौर मन मे नही था। वह रात भर श्माराम 
से से सकेगो, इसी दप्ति मे बह देखते-देखते निद्रित ष्टा गई । 
सुषह नीद द्रे ही पोडशी फा सदर दरवाजे का ताला 
सलने का शब्द सुनाई दिया धौर साय दौ साथ षह विधवा 
स्रो प्राकर हाजिर हुई जा मन्दिर श्चै(र मकान का काम-धन्धा 
करती रै! पोडशी फो देखकर वह श्रकचकाई नदीं । उसमे 
पूल्वा--माई, रातत फो कय ध्याई ¢ कया पिद्धवाडे का दरवाजा 
सोलकर धमाद हा? 
पोडशौ के सिर हिलाकर शँ कने से बहे फिर वीली-- 
सष लोग यदी चर्च कर रदे थे माजी ! राजा बाबू जन शाम 
को चलौ गये तर सव ल्तेगों ने कदा कि धव तुम्दे दढ देगे। 
मने ते कख खाया-पिया न देगा । क्या फर माजी, घर 
की घामो तो पण्ठितजो साय लेते गये ई । चचा, मेदो 
फे यदह से सौदा लता देती ह, लको वरैर का शन्तजाम स्ये 
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देती ह, दुम टपर नदा-धेकर रसोई फरके थेडा साखा 
लो फिरजे हाना दहै, हेगा। 

पोटशी ने पू्या--रानी कौ माई, बाबूजी करीं गये दे ! 
रानीकी माँ ने कष्ठा--सुना रै, कई उनकी भानजो है, 
उसी को लाने गये ह । प्रभो घ्रा जार्येगे । भ्राज वडे वावृ के नाती 
कौ मनीतती की पूजा रै । घ्राज क्या श्र फं सहा जा सक्ता 
दै मन्दिरिमैतादेा घडी रात रहतेष्ी धूम मची हई है । 
पोडशौ को तुरन्त याद ई कि धराज मद्गलवार दै, भाज 
जनादेन सय के दरि कौ मनीती क पूजा मेँ मन्दिर मे बढा 
समारोह हेगा। भ्राज ते किसी हालत मे वह्‌ कदी छिपी 
नही रद सकती । पद दै देवी की मैरी, इतने बडे उत्सव मे 
उसे मौडधद रहना दी होगा । 
यददो जनार्दन राय का थेडा सा परिचय देना आवश्यक 
दै। ये जैसे धनी ई, वैसे ष्टी भयद्भर ह| णक वार 
क्तिमी किसान से वेगार लेने के मामल्लं मेँ पोडशी से इनका 
गड! ह गया था। वह्‌ बात श्रमी तक दर्ता नार किसी 
को भूलीनहींदहै। पोडशी ही क्यो, यहाँ के सभी लेग 
उनसे बहत रतं ह । ऊर्मीदार भी इनकी खातिर करता 
दै, एककीडी ते इनके दाथ मे ही है जिस साल किसान 
से मालगुजारी वसूल नदीं दवी उम साल सरकारी माल्- 
शुजासौ भेजने मे जमींदार कग यद्ही मदद दैते ह दासी षीये 
खेत ते वे खुद जाते ई, इसके सिवा अनाज का व्यापार गरीर 
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मद्ाजनी का काम भी काफी रै! परन्तु एक समय था जव 
यद्वी बडे वाव विलङ्गल द्ये धे ! कष्टा जाता दै कि, यद 
स दन ममाते दामाद मिष्ठर वसु का रुपया ! वे परटिचम 
के किसी वडे परा्रमे नामी वैरिषटर ई) चिलायत से लौटने 
पर चे यथानिधि प्रायरिवत्त करके जाति मे मिल गये धे 1 भ्राज 
उन्दी भिष्टर वसु फो एकत पुत्र के सर्वविध फन्याण के 
लिए वण्डोदेवीकी पूजाकी तैयारी स्दोदै। मदीने 
भरसे गाव मेँ द्रस धूमधाम कौ पूजा कौ वातचात चन रही 
है! ब्डेवादूकीजेा लडकी इतसे बडे धर में व्यषदी रै, उस 
दैमवती से बचपन मे पोडशौ कौ जान-पहचमन थी । उससे 
हैमवती उम्र में दा-एक साल दाटोदही हेग! मन्दिरको 
ध्ंगन मे जा ऊरी सौ पाठशाला अमी तक रै, उसमे सथकरे 
साथ हैमवती भी पठने-लिपने घ्राती थी । उस समय यदि 
किसी राज्ञ पोडशी वर्होश्रतीथी तो सवके साथ बवहमी 
उसे प्रणाम क्के पैकी धूललेलेतीथी। माज वद वडे 
घर की वहू रै । भ्राज शायद उसके शरीर मे सैन्द्श्चैर 
केर्य के प्राचुयै की सीमा दी नदीं है, ध्राज शायद वदं उसै 
पहचान भी न सके। परन्तु एक दिन एेसा नदी था। उस 
समय रूप या वयस मे उसमें कुद श्रधिकता नदौ था । रेमा 
षने पर भी वद हवने वडेवरमें देवीकी छपा फो कार्थ 
षी न्यादी ग है, यदी सुना जाता है। किमी श्रमावत्त 
फो कोट सिद्ध तान्विकि देवी कं दर्ग कोश्यायेधे।! राय 
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वावृ नै ्रपनी कन्या कौ भलाई के लिए उन्दी से, गुप्त भाव 
से, छु श्रचुष्ठान करा लिया था । शायद यह पुत्र भी देनीनी 
कीपासे प्राप दह्मरा रै । हताश होकर हैमने विदेश में 
इन्हीं देवी की सनैौती करके पुत्र प्राप्त किया ₹ै 1 

नैकरनी काम करते हए बोली- माजी, भ्राज न मालूम 
कव मन्दिर से बुलादट श्रा जाय । तथ तक श्राप नहा कर 
कैयारदाक्तोन!? 

पोडशो का चित्त दूसरी तरफ था । मन्दिर की बुलाहट 
कानाम सुनकर वह चौक उठी] परन्तु उसके लिन 
सदी, दिन निकलने के पडले एकान्त में नहा श्राना दी चच्छ 
समकर वद चटपट पिद्धले दरवाजे से पोखरे पर चली ग। 
गवि का कोई भी प्राय इस तालाब पर नहाने नहीं राता था 
इसी लिए वहो किसी से उसकी भेट नदीं हई । घर तौटकर 
उसने देखा कि कपडा बदलने को दूसरी पती नहीं है देद 
पंख का गीला तक बाहर नदीं है । यदं देखकर रानी का 
मा सङ्कचाने लमी । वदं तारादासर से चिढती थी ! नाराज 
देकर वेोलो--ुद्‌ढा धास-~पूस तरू को ताले मे वन्द्‌ फर 
गया है! मेरे घर एक टसर की धुलौ हई धोती है, उसे ला 
ट ¢ उसमे ता कोई देष नदीं । 

पोडशी-- नरी, रहने दे 1 

(भल्ला कपडा शरीर मेँ सूखेगा 1 इससे माजी बीमार 
षा जाग्नागीं 122 
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पाडशी ने कुद उत्तर नदी दिया । उसके सूसे चेरे 
कती श्रोर देखकर दासी समवेदना के साथ बे्ली-न मालूम 
ितने दिने से उपवास कर रही हा माजी, मै जानी कि 
मलेच्छ श्रादभिर्यों के यदो तुम पानी तक नदीं दयुभ्ोगी । 
ते श्रव मै छः सामान दृकान से या, कहे तो, अपे घर से 
लाकर रप जाङ न? 

पोडशी ने सिर दिलाकर कहानी, रानी की माँ, 
वद्‌ सथ रहने दे । 

यद सौकरनी फायस्य कौ लडकी रै । उसे कुं श्र धी, 
इसी से उसने स चात पर वृधा जोर नदी दिया । काम- 
धन्धा फरके जाते समय उसने पूद्ा--पण्डितजी मन्दिरमे 
मिल जार्यै ता क्या उन्दँं एकान्त मे बुलाकर यहाँ मेज दु १ 

पीडशी मे कदा-र हने दे, ्ावश्यकता नदीं दै । 

दासी वेललौ--ताल्ा चन्द करने कौ जरूरत न्दी ई। 
दरवाजा प्राप भीतर से ही बन्द कर ते! श्रच्ा माजी, 
फो ्रगर कुद पू ते-- 

पाढशी घादी देर चुप रदी, फिर सिर उठाकर वोली-- 
न्कददेनाकरिर्म घर्मे रीर्हू" रनीकीमाँके चले 
जाने पर वह दरवाजा व्यो का त्यों खुला षडा रदा! पोाढशौ 
फे मालूम भी नदीं ह्या कि सामने फे वरामदे में द नीचा 
क्रिये चुपचाप पैडे वैठे दो-तीन षण्टे कैसे यौत गये । किसी 
सनजान च्यथा सौ तरह उस्रफे मने यदी माव उठ रदा या कि 
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प्यव सुभे किसी कणेर दुर्भाग्य का सामना करना पडेगा । मेरे 
सम्बन्धं मे वड़ो कुरिसित वर्धा गोव भरमें चल रही हेगी। 
परन्तु लञनने या श्यास्मरत्ता के लिए उसका मन किती तसं 
भी सन्नद्ध नही हेता था, बद्फि वह उनके कानि मे वार-वार 
यही कहने लगा कि राज तुम्हें यही सव से वडा वात याद्‌ 
रखनो होगी कि तुम सन्यािनी हा । श्रपनी इच्छा से 
हाया भनिच्छासे, जान वृक्कर्‌ ह या श्रननानमे, एक 
शाज तुमने प्रपनी देह को देवता के कायैमे दान करदिषा ` 
य-स सवसे बडे सत्य को श्राज वु्दे सिसी दलव में 
भी इनफार कप्ते से नदं चनेगा । ठुम्हैँ दाव में रखकर 
लेग मिथ्याका जूना येल रहै, वेल्लोग मार-काद कर 
मरे! बुम्हारी ते श्रव रिहाई है। 

इसी समय मन्दिर के बद्ध पुजारी दस्वाजे से हकर रग 
मे श्रा खडे हुए । उन्दने कदा--पा, ये लोग तुम्हे बरा रहै ई । 

"ध्वलिए", करर पोडशो उढ खडी हुई । उघने प्रभ 
तक नदं किया कि किमि, कहो या कौन लग बुला रदे, 
ड, मते बद इसी की प्रतीच्ताकर रदी थी। उसकी प्राने- 
वाला विपत्ति के सम्बन्ध में पुजारी को ऊढ इशाय ऊखे की 
हव्या थी, परन्तु मैरी के जँहकी शरोर देखक्षर उकं यंद 
से ङ्द भी नहो निरुलला 1 

च्माज मन्दिर फे ध्रौगन का वडा फाटक खुला दै । धुते 
षी उमने देखा कि उस्न तर्फ की दीवार फे पाम काले र 
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के दे वकरे वेषे ए ई \ दालान में पू्ञा के सामान का डेर 
लगा दईै। वदां दलक्ती उम्र फी पांचनदं सिया वास्य तथा 
कायं में वडी उतावज्ञो दियत्ता रही ई, परन्तु सरसे ज्यादा 
शोर-गुल भचा ट्र है श्नँगन के भोतर ) वहो राय गाचू फा 
सुन्दर कोम गल्लीचा विछा भ्रा ई श्रीर उन्दी को वोचम 
करके गाँव क सुखिया तेग, प्नपनी श्रपनी मर्यादा के म्रतुसार 
यैटकर सम्भवत पोडशी के सम्बन्ध में बिचार कर रहे ई 1 
माकम न्ह, श्रय तर कौन सुन रदा था परन्तु जिसको सुनना 
सवसे ध्रधिरू श्रावश्यक रै उसके पाम श्राकर खडेष्ेतेष्ठी 
यह सैका कण्ठे फी उदाम वक्तृता एक।एक वन्द हे गई । 
डी देर वक किसी तरफ से के प्रसङ्ख नी उठा। 
सभी श्रादमी उसके परिचित ये श्रीरच्ियां जे हाथ का 
काम दोडकर एक-एक करे सम्भाजी माट्मेँं श्रा खडी 
हई थीं वे भी, उसरी भ्रपरिचित नहीं थो, केवल जेः युपती 
सव्रकफे पी मन्द्र से धीरेधरे श्रारूर उमके सममे 
राले खम्मरे के श्याश्रय से चुपचाप खडाहि ग शरीर उपकी 
प्रर एकङ्द्रफ ताकमे लषगो वद श्रनजान दने परभी पोडशो 
क्रो मालूम हन्ना कि यही दैमवती दै! यदं खो प्रपनी ससु- 
सल से वहत दिम तक यैके न्दा श्रा सफौ घी, इमि 
यद शके खम्बन्ध मे दर्द्‌-वरह्‌ की श्ररवाद्े उड रदी थी 
चह रसाय खाना साती है, घोरा श्रीर्‌ जूता-मोजा पहनतौ 
दै, सडम पर पुरुषों फे हाथ पकडरूर चलतो दै, वह षक- 
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दम क्रिस्तान मेम वन गई है, ठेस ही वहत ङं धफवादे थी। 
परन्तु श्राज षोडशो कौ उन श्रफ़वाहो मे से एक कौ भी सव्या 
नही दिखाई दी । उसकी देह पर एक कौमती वनारसी 
साडी श्चौर द-एक कीमती जेवसो कं सिवा जृता-मोजा-वाधरा 
ङ्क भी न था, वर्क उसकं माथे मे सिन्दूर धौर पैरो 
महावर इतना अधिक लगाया गया था कि किसी तरह माद्रूम 
नदी देता था कि यद वेश वह सिफयाजफेदी लिएवता 
लाई ै। बह सुन्दरी है सष्ठ, परन्तु असाधारण नी रै । 
रङ्ग बहुत साफ नहीं है, लेकिन बडे घर की दिया जैसे धिस- 
मोजकर देह के रङ्ग को कु साफ कर केती ई वैसा 
इसका रै--उससे प्रथिक नहीं । क्षण भर देखने सेदी 
पोडशो फो मालूम हे गया कि इस धनी गृहिणी, ने जैसे धन 
के श्राडम्बर से अपनी देह फी, वसन भूपर्णा कौ, दूकान नर 
सजाई है वैसे दी इसने लला या निलज्वा किसी कीरभा 
स्यादती से श्रषने वचपनं के इस गाँव को विडम्बित नदी कर 
डला है । हैमवती चुपचाप उसकी परार देखने ्षगी, शायद 
धन्त तक इस प्रकार ्ुपचाप रहेगी, परन्तु इसी कं सामने 
अपनी दानेवाल् दुर्मति कौ ध्ाशङ्भा से ल्ज्ना को मरे पोडशी 
कासिर सुर गयाः 
दे तीन मिनिट शरीर चुपचाप वीव जाने पर वृद्ध सर्वे 
श्वर शिरोसणि, पोडशी फे सम्बन्ध मे, श्रपनी राय प्रकट करके 
खस्ती फे उदेश्य से चोले--श्राज हैमवती श्रपने पुत्र के कद्याण 
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फे लिए जा सनौती कौ पूजा करा रही ई, उसमें दुम्दाया कु 
श्मधिकार नहीं रहेगा । उन्देनि शरपनी यद सम्मति दम लेने 
षा जताई है। उनको श्राशद्भूा ई कि तुम्हारे द्वारा उनका 
कायै सिद्धन हागा। 
पोडशी का ह पीला पड गया धा, परन्तु उसके स्वर मे 
जडता नदी थी । उसने फदा--बहुत भ्च्छा, वै वैसा ही 
करे जिसमे उनफा काम सिद्ध हे जाय । 
उसके कण्टस्वर क स्पष्टता से सर्वेश्वर शिरेमयि श्रपने 
गने मेँ भी जोर पाकर बोले--इवना दी नदं । गौव कफो 
सुसिर्यो ने निश्चय कर लिया है कि देवी का काम य्रमर तुमसे 
लद्धं चलेगा । कोई है ? जगा तारादास पण्डिव को बुला दै । 
एक स्ादमी उसे घुलाने गया। पोडशी केयुखमेजो 
जयाव श्राया था वद श्रपने पिता को नामसे वही स्क गया। 
सद उठाकर एकाएक उसने पृ्ा--“क्यों नदीं चलेगा ?” अव 
वह खुद ही चौक उटो । भीड मे से किसी ने कहा-वह तुम 
श्रपने वापकेुह्से ष्टी सुन सेना) 
पोडशी ने इसका कुछ उत्तर न्दी दिया । देखा किं उसके 
पिता एक नेव दस वषं क लडकी को साथ लिये चज्ले भा रहे 
श, उनके पीये एक्‌ प्रधिक उम्नकीखी साथस्राथश्रा रहो 
द| इनमे से फिसी को पोडशी ने पले कमी देखा नदीं था, 
ता भी समक क्षिया कि यदी पफौ ई धीर यदह लडकी हौ 
उन श्रनजान पफ की वेदी द 1 
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मीतर-मीतर समी समभे थे कि यह सव राय वदू 
दौ कपाहै। पोडशी को भो यहं श्ज्ञात नहीं था। मौन वैः 
हए राय बाच की दृष्टि से उत्साह पाकर भ। तारादास पे 
ङु कह नदीं सका ! इसको वाद सकती श्रावाज से उपने जो 
कु कहा, उसका श्रधिरसश स्पष्ट नहीं ट्या । इतना हौ समम 
से श्राया कि जिले के मजिषटरट साव बहुत कद्ध ह ह भरर , 
खसे भरनी कै पद्‌ से इटाये बिना मच्छा नहीं होगा । 

यही यथेष्ट है ! सभा में शोर- गुल हने लगा । बहत 
ने राय दी कि इतने वड मामले मै किसी को छु श्ापरतति नर 
ह सकती ! जो लोग चुप थे उन्होने भो इसी सत्य के! मान 
लिया । स्योकि माप्त क्या नहं हे सकती, दैसा प्रश्न करने 
का साहस किसी के नहो था। हुश्राभो वैषा ही। केला 
दल बन्द देते ही शिरोमणि मदाशय सी कसले को शीर 
जरा साफ करके जादधिर करना चाहते थे कि इतने मे एक 
कण्ठस्र सुना दिया--बावूजी १ 

सव लोग रद्‌ उठा-उठाकर देखने लगे ! राय वावूने 
भो पदले एधर-उवर देखकर भन्तं से प्रपनी कन्या क्रा स्वर 
पद्ठवान लिया श्रीर सस्नेह सए से श्रावान दी--क्यें वटौ ! 

हैम नै जरा द श्नागे वढाकर पूष्वा--्रच्छा चावूजी, 
यदं कसे मालूम दघ्ना कि साद्य नाराज ई १ 

कन्या कौ वातत सुनकर षडे वात्रू पदले ते प्रकयकाये, 
फिर वोले--“माद्यूम क्यो नदीं हेगां १ च्छ तरद से 
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माम हा गया है वेदी 1; इतना कदकर वै तारादास की 
चर्‌ ताकने लगे। 
हैमने पिताकी दिक्षा परचुसरण कर फदा- परसा से 
दौ सव सुन रदो दरु वावूजी। इस पर भी क्या इन्हीं कौ वात 
फो सत्य मानना पडेगा ? 
राय महाशय को इसका ठीक उत्तर नदीं सृमरा, उन्होने 
धीरे से कहा-- क्या नदी ? 
तारादास के सामने कौ लडकी को दिखाकर रैम बेली 
हसे जव दरँढकर दालिर किया गया ह तव क्या भ्ठ बोलना 
इतना कठिन काम दै { सिवा इसके भूठ-सच कौ जच भो 
ते देनी चािए । शस तरह एक तरफ फा कटुना सुनकर 
रायतेानदीनदीजा सकवी ९ 
वात सुनकर सध लोग श्रकचका गये । यदा तक कि 
पोडशी भो श्रचम्मे में प्राकर हैम की शरोर देखने लगी । सर्वेश्वर 
शिरोमणि मै इसका उत्तर दिया । वे दैसफर वेज्े-^वेटो वकील 
की घरनी है न, जिरह करना शरू किया है । भच्छा, देवा 
ह इसका उच्तर ।? श्य वे देम को श्रोर देते दए वोने-- 
यद्‌ देवता फा म दर--पीठ-स्यान ई । यद ते मानती है १ 
हैम ने सिर चिल्लाकर कदा--मानवी हं । 
“यदि पेसाष्टो है ता क्या तारादास, ब्राक्षप हकर, 
दस दैवमन्दिर में ठ येालते दं पगनो १", यद्‌ कटर शिरो- 
मणि उठाकर हसने लने । 
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उनकी हसौ की लर कु कम हनि पर दैम ने कदा- 
श्मापभीतेापैसे दी व्राह्मण ईं ताजी) श्रापने मी ते इसदेव 
मन्दिर मे सडे होकर मिथ्या कीवृ्टि कर दो। यने काह 
कि नसे पूजा कराने से मेरा कायै सिद्ध नदीं होगा इसे 
ग्रीभरभीतो सत्य नदीरै। 
शिरोमणि के होश उड गये! राय महाशय भीवर दही 
-भीवर जलनयुनकर रूये स्वर से येोले--किमने ठ॒मसे कहा रै 
हैम, कि यह सच न्दी है? 
हैम ने तनिक दंखकर का“ कती हँ वावूजी, यह 
सच नदीं है। क्योकि मैने फी ठेसी वातन तो खद 
से निकाली है, ध्रैरन मनमेंसेोची रै। मं उन्दी से पूजा 
करा्गी, इससे मेरे लटके का मङ्गल हा चाहे श्रमङ्गल ।? पोडशी 
की श्रोर देखकर वेोलो--““श्रापने शायद सुभे नरी पहचानाः 
परन्तु सुभगे श्रापकी याद वैसी दी रै । चलिए मन्दिर मे) युद 
खल्लाजारहदा है? श्रव वह कदम श्राने बढाती हद शायद 
उसी की घ्नोर जा रदी थी । परन्तु श्रपनी लडकी के किये 
श्रपसान के प्रत्यन्त कोर श्राघात के कारण पिता से धोरज 
चरते नदीं वना । वे एकाएक खड हकर तीतर स्वर से बेल 
उठे-कभो नदीं । मँ जीते जी उसे मन्दिर मे घुसनेन दूंगा । 
तारादास, फे ते उसकी माँ कौ कहानी । जरा सुन तेकते 
सवक्लोग। सेचाथा कि उस वातत क्षे उठाने कौ अहरत न 
* दहदोगी, सहजम ही काम हा जायगा । 
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परन्तु भिरोमयि उसी दम खड़े दाकर वेले--नदी, 
तारादास फो र्मे दीजिए । उसको वात पर शायद्‌ श्रापकी 
लडकी फा विश्वास नहीं होगा राय महाशय ! वदी खय कर! 
चण्डी की श्नार युद करके वही श्नपनी मां की कहानी क 
जाय। क्या राय है प्रापकी चैधरी साव ? तुम क्या फटे 
दा जेगेन भष्ाचायै ? क्यो? वही खुद कदे । 
गोव फ इन दोनो दिकूपालों के इस निर्मम श्रभियोग से सव 
सौग सन्नटेमेंश्रागये। पोडशी के पीले होठ छठ कने की 
चेष्टा से बार-वार कौपने लगे ! दूसरे दी चण मे शायद चद छुच्छ 
कद भौ डालवी, परन्तु हैम तेजो से उसके सामने श्रा गह शरीर 
उमका ह।ध पकडक्रर शान्त टद स्वर से वेली--““रहने दोजिषए, 
श्राप ङु भी न फिए 1? फिर पिवा क यह की श्नार धूमकर 
कद्टा--““श्राप सौग इनका मामल्ञा तय करना चाहे तोसख्यद्दी 
कर ले, परन्तु इनकी माँ की वाच इन्दी फे यदे से कूल करा 
ले, इतना वडा न्याय मँ कमो न होने दूंगी ।'» ध्येलोगजो 
कर सके , करे । चलि श्राप मेरे साथ मन्दिर के भोतर 1” 
--यद फ्टकर हैम, किसी तरफ स्याल न करके, पोडशी फो 
माने उसको भ्रनिच्छासे ही सामने कौ शरोर ठकेल ले चली । 
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मन्दिर कं भौवर, एक तरफ, खो दरर पाढशी मै कदा-- 
नहीं घिन, मै पूज्ञा न करेगी । 
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“क्यो {” कहकर दम ने निस्मय के साथ देखा कि मखी 
का चेहरा उदास ई, ऽसमे किसी प्रकार को श्रानन्द था 
उत्साह कात्तेण भो नरींहै। दहैमफे प्रभ का उच्तर उतने 
साच-विचारफर दौ दिया । कदा-्वसका कारय वतलाना 
हागा ते तुम्दीं को यतल्लाङगो, परन्तु प्राज नदीं | , दमक 
सिवा म रोज पला करती भो नदी, जेा नित्य पूजा करते ह 
बहौ फरे, भै यहा खडी-सढी वुम्हारे ेटे फो श्राशीर्वाद देती ट 
वह दीर्यजीवी होकर नीरोग हा, शरीर घ्नाद्मी वने 1, श्रपनी 
सन्वान के प्रति भैस्वी के द्टस दार्दिक ध्राशीर्वादसेमीमाँक 
चित्त से प्रसन्तोप नहीं दटा। वह संदह ताकती दई वा 
नरमी से घोला--'"परन्तु श्राज के दिन कीवात हौ अलग है 
प्रगर श्राप श्रपने हाथ से पूजा नदीं करेगी ते भे उन लोग 
के सामने नीचा देखना पडेगा ।*› यद्द॒कदरर हैम जुलै कार 
से वार कौ चन्वल जनता की शरोर देने लगो। पोडशी नं 
भौ उसी फी दृष्टि का श्रुसरण कर वाहर नजर दौडाई । देखा 
किसव लोग एश्टक इधर दी देख रदे ह । उनके चेद 
पर ती्र कलद का विह्ठ स्पष्ट भलक रहा ईै--माने 
श्रधीर सैन्य का दल श्रपने सेनापति कौ श्ाज्ञा न पाकर वी 
कविना से युद्ध केवेग को रोक रदा रै। परन्तु राय महा- 
शयने कोर प्राज्ञा नहींदी। वै बडे हौथियार श्रादमी 
छै वे उसी दम समभ गये कि इस हालत मे धनी वेटो- 

, जमाई से विराध नदी किया जा सकता । चण भर मे दी 
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उनकी लाल श्रये नीची हा श्राई । किसी से कठ करै-सुने 
चिना पे धीरे-धीरे मन्दिर फे प्गन से उठ गये। देो-चार 
श्रयुगत श्रादमिये के सिवा धर कौं उनके साथ नदीं गया । 
बद्ध शिरमथि भौ वैडे रदे। श्रैर लोग यद देखने फे लिए 
प्रदीन्चा छरने लने कि दैसें शस मामक्ते फी समाप्ति क्वौ श्रीर 
कैसे हेती ३ । 

हैम ने विनती के साथ कदा-माता भैरवी फे श्राशो- 
वाद फो हम माता-पुतर देने सिर श्रौत पर लेते ई, पल्ु 
म श्राशीर्वाद के ओम श्रोपसे ही पक्का करा लेना चादती है । 
बहुत घच्छा, ओ वाट जेष्म । भ्राज पूजा बन्द कराये देती 
ह । जिसे दित भ्रापकी श्रज्ञा होगी उसी दिन फिर फेसी दी 
तैयारी कर क्ली जायगी । 

पोडशी ने सिर दिलाकर कहा--वदिन, मे यद बात 
्माज तुम्हे बल्ला नदीं सक्ती कि रेखा मौका फिर कमी 
श्रावेगा कि नदीं । “ 

हैम मै विस्मय कफे साथ पृह्ा-ता क्या धव श्राप चण्डी 
माता कौ मैरी नदीं र्देगी ? 

पडशी ने कदा--प्राज मी ता यदी वातद। 

«तय ‰ कहकर दैम मे देखा कि श्िरमणि मदाश्चय 
द्वार का चौखट पकडे ख्डेदै। धसे मिलते ष्टी उन्होने 
दम्भ के साथ श्नामे वटकर कद्ा-व॒म्दारे पिता धर्मं दानां 
यद्धी यात ता श्रव तकं गलां फाडकफर कद रदे थे। बहव 

। 


लेन-देन पर 


मच्छ, हस विलम्ब फी परवा न करेगे । कल हे, प्सो दे, 
चदे दस दिन बाद हा, वै पूजा करे । देँ इमा उत्तर । 

हैम पाडशी का संद वाकने लगी, परन्तु उसने द उततर 
नदी दिया 1 

्विरेमणि ने भैरवी के स्लान सुख फे। वक्र कटा से देत 
कर सुस्कराते हए रदा--वेदी दम, यद ते मामूली प्रत्न नहा 
है। यद परीटस्थान है, दैववा जामत ह । देवी कौ भैरी के 
सिवा मामूती स्तयो के देवता को च्युते फा साहम नश 
हेगा। इसके लिए हृदय का वज्ञ चादि । हृदय फा चष 
हता सदं न यदी मो फी मैरबी--दमें कोर भ्रापतति नहीं । 
परन्तु दमे श्नच्छी तरह मादयूध दहै कि यद काम इनकी सामथ्यं 
कफे बादरकारै। 

यदह शारा इतना सुखष्ट या कि ज्जा के मरे ईैम 
काभी सिर नीचा हा गया। स्वय पोडशी मी थोडी देर तक 
वेखुध की तरद्‌ ढं न बोली । फिर एकाएक प्रपते को मानै! 
-धक्का मारकर उसने सचेत फर लिया । पिरोमणि को ता 
-उसने छं उत्तर नदी दिया, परन्तु बद्ध पुजारी के उसने ह 
स्मत के स्वर से का ““पुजारीनी, रप श्रागा-पीडा क्यं 
करते रै? मे श्राज्ञा देती किश्याप रोति क प्रतुसार दैवी 
करी पूञ्ञा समाप्त कर्‌ श्रना दिस्ना ले लीलिएगा, वाकी हिस्सा 
माण्डार मे चन्द्‌ करे चामी मेरे पास भेज दोलिषएगा 1 
की श्नोर देखकर कदा---““ वहु तैयारी कौ गई है, इसे घर्वादं 


- ज्ेन-देन 


करना ठीक नहीं वहिन ¡ मेँ श्राशीगंद दिये जाती ह, इसी 
से ठुम्हारे फु का सव तरद भला होगा! मैने श्रव तक 
पूजा-पाठ नही किया दै, ओय जावी ह| फुरसत मिकतेगी 
तामे पिर प्रा जायगी 1; यह कते हुए वह वाद-विवाद 
कयि विना दी वदा से चली गईै। कु देर के लिए किसीके 
सह मे वाच नदीं निफल्लो, पण््ु दूसरे ही य श्रपमान शरैर 
मवक्ञा से वृष्टे शिरोमणि श्रदृकुशषदव पश की तरह पल्ल ह 
उठे । उना वयसेाचित मर्य्यादा-ज्ञान श्रौर नकनी गाम्भीर्यं करदं 
बह गया, श्रतुपस्यित पेडशी के प्रति एक अभद्र इङ्गित करक 
यै विघ्ला उठे--“प्रनकी मन्दिर में घुखेगी ते गरदनिया देकर 
निल दूंगा 1 कं की शर्ट शरैरव। सेवी है किंग में 
आदमी नहीं हं। यादं रप्र, श्चमी जनार्दन राय जीते दै, घभी तस 
सर्वर रिरेमणि नदीं ससा 1" इन ्रभियेगो श्रीर्‌ श्राप 
का प्रतिवाद करने के क्तिए वहं को नही था, वर्क सिर्यो 
मे सै उन्दी फे पच्च की किशीवडीखघ्रकी सौ नै स्ह मत्नाफर 
का--“माद्व मारकर निकाल दे पण्डितजी इसे! वडा 
चमण्ड हन्ना चै, वहा घमरण्ड। जमींदार फे बगोचेवाले मकान 
मं समूचौ रात शरीर एफ दिन धिवाफर कहती दै कि राजा बादर 
यीमष्रष्ग्ये घे! पणर वीसार देरी गयेथेदेकवेण 
क्य ‰* ये वाते कदते-फषटते एकाएक देवी फो उपर ष्टि पठते 
द्री उसकी दैष्यो पोडिव उच्चुद्घल रसना चण भर मे शान्त पीर 
सयत द्व गड एसी दम भ्रपने फन फा देना दायो से 


स्ेन-देन प्श 


छूर वडो नरमी कं साथ बोली--“माँ फी सैरवी ह। निन्दा 
करने से महापातकं हेगा। सैं निन्दा नदीं फरती। परन्तु 
इतनी ज्यादती ऋरच्छी नदीं है। साद्व परच्छे श्रादपी दै 
इसी से द्योड दिया, नदी ते शठी धिकायत के दलजाम मे सगे 
पापको दाथ मे दथकटी पड जाती 1» परन्तु इसके साथ प्रौर 
किसी ने सदालभूति नदीं दिखाई । पोडशौ छख भी कर 

हता बे चण्डी माता की भैरवी, इस सत्य का उद्लेख न किया, 
जाता ता शायद्‌ दस दष्यामूलक निन्दा को प्रवाह एकाएक ने 

सकता, परन्तु भिरोमणि का क्रोध शान्त नदीं टा! वे" 
फिर छख कना चादते थे किन्तु ईैमवती ने धीरे-धीरे श्रपना 

उतरा हुमा चेरा उटाकर कदा--शिरोमणि वाजी, वे वाते 

अब रहते दीजिए । कोट जल्दी नदी ह, श्रव मेरे वेटे करी 

मानिता की पृजातेो दहा जाय ।; 

“दो, दा, होने देए कदते हण धिरोमणि श्रपने क्रोध शरीर 
चिढ को उस समय फो लिए दवाकर चले गये धीर दैम ए 
तरफ वेदाश फो तरद्‌ चुपचाप वयैठ ग्द श्न प्रिय मीर 
लघ्नाजनक वातो कौ चर्चा इस वरह रैम ने वन्द कर दी सदी, 
शरीर पुजारौ ने भी आडम्बर के साथ पूजा शुरू कर दो, परन्दु 
हैम फे चित्त में चैन नहं था। यपे पिता श्रीर्न्य धराद 
मियो ऊ ष्टस तरह के वर्चा से ्रौर सचसे धिक इस टे 
ब्राह्म की नीचता से उसको वडो धृणा हुई । हसी प्रकार 
सोदश के स तरह क श्रनेसै श्राचरण से भी उसका चित्त 


८५ लेन-देन 
ग्लानि धनौर सशय से भर गया। पुजारी का काम वे-रोश्टक 
फल फी वरह चलने लगा । देवता कौ पूजा, वलि, हैम श्रादि 
जे छु कंस्ना था खभी धोरे-धोरे समाप्त हे गया । उसे 
पुत्र फे कल्याण के शयुभरूम मे कुद भी विन नहीं हुश्रा, परन्तु 
पोडशी रौरकर नही प्रई ¦ 
नौकरनी कौ गोद में लडके फा देकर हैम जग्र वर लौदीं 
तव दोपदी ठल्ल गई थौ । घ्राकर उसने देखा किं उसके पिता 
या शिरसि मै श्रव तक वैठकर युथा समय नदी गेवाया दै, 
बाहर फी वैटफ मे वडा भारी कोलाहल मचा द्धा ₹ै। 
छोलादल की प्रप्रलता से मालूम घा कि एक ही साथ नेक 
वक्ता श्रपना-प्रपना मन्तव्य प्रकट करने क। प्रयाम कर रहे ई 1 
उसरी इच्छा किसी तरह लिपिकर घर मँ घुने की थी, परन्तु 
वेह पिता की र्ट से नहीं धच सको । उन्दोनि दाय दिला- 
फर पुकारा-दैम, जरा इधर ते श्रा बेटी 
क्लान्त दे्‌ श्रैषर मलिन सुख लिये धौरे-धीरे सामने राक्र 
उक्षने देखा मि वदाँ एफ दी मवुष्य चुपचाप वैठे हुए दै, जिनं 
श्रोता कद्‌! जा सकता है--वद्‌ ई उसी के पति मित्टर एन० 
वसु, वैरिम्टर) बद्दी सवफी वक्तुता फे सन्त्य! दिनके 
खेढ वजे कीटेन से उनके नाने की घातधी सद, परन्तु 
निरय कच नही था खामी को सामने देखकर ईैमने 
सिर्फाचँवर जणसाश्रीर सोच लिया) चद द्र्बजेको 
घ्रोाटमे खडोदागई। उष्तते पिनाने सस्नेह भ्रेष के स्व 


सेन^देन प 


से कहा--उस समय ते! तुम बिना समभो-नूमे दी हमारी परतो 
से नाराज हि गई थीं वेटी। परन्तु श्रवते श्रपने दी फनिं 
सव सुन लिया न १ भेद समभने मेँ श्रव तो तुम्हे इ वारी 
नहीं न रद गया ९ भ्रव तुम्ही कटा, रेसी श्मौरत क क्या देवता 
के स्थान मे रक्खा जा सकता रै ¢ यद खेल नदीं दै । 
हैमने धीरे से जवाव दिया--घ्राप ल्लोग जा भच्छा 
सम्भे, करे 1 
उसके पिता ने मकर कदा--*ष्करगा क्यो नदीं वेदो । 

करेगा क्यों नही । करना हो तो हम लोग चाहतेथे । शव 
च्छा ह्श्रा कि निम्भूल आ गये श्रगर कोई युकरदमा री 
डना पडा तौ मदद मिलेगी 1) उनके मन मे शायद उस 
समय दृसरी तरफ जमींदार की मदद की श्राशद्ा हई । परन्तु 
शिरोमणि ने एकाएक गरम होकर चिल्लाकर कदा-- शगरद- 
निया देकर निकाल दू गा, इसमे नाल्लिश फी क्या जरूरत ? 

च्रापके दामाद जब सवय उपस्थित ई तव वही तसफिया करं । 

वहती हमारे जज, वदी मारे मैजिरटर ई । दम द्रे जज. 

मैजिस्टर को नीं मानवे । तुम क्या कते दे जेगेन वावू 

दुम्दासे क्या राय है मित्तिर भक्या १” श्रव वे कई घ्रादमियें 

फी शरोर र्ट ठालकर एकाएक खुद दी हँस पडे! यद 

जेगेन चाव या सित्तिर भ्या कौ सम्मवि लेने का तास्थ ठीक 

सममः मे नदीं श्माया, परन्तु इतना घ्रवश्य मालूम रा कि 

धनी दानगील्त जामाता बिचार करे या न करे, भविष्यत्‌ मेँ 


प्७ लेन-देन 


उनके श्रनुम्रह को प्राप्त करने फा रास्ता उन्होने श्रपने लिए 
बहुत सुगम कर तिया । 

ये दामाद वायु पोशाक-पहनावे से, नस से शिख तक, पुरे 
मरेज ये । उन्मि हसकर जे जवाब दिया वहभी पूरे 
ओगरेजी द्ग से। कहा--इन महन्त-महन्वाइनो का रदस्य 
सभी जानते ₹ं। ये जसे श्रसाधु ई चैसे ठी चरित्र-हीन 
भी। दुनिया मे इनके लिए घकरणीय काम ही नहीं । 
किसीकारण से भी इन्दे ष्ठमा न करना चादिए। परन्तु 
पते यद जान लेना श्रावश्यक रै कि श्रापकी दस मैरीने 
फेसा कद्ध श्रपराध किया दै या नहीं । 

"निर्मल बावू , जानने मे वाको कुच भी नद्धौ रै । कहे 
बेटी, श्रव तक क्या वुम्दें कु सन्दे है ? इसके सिवा उसकौ 
म~य तो एक बडी भारी वात द 17 यदह ककर शिये- 
मथिनेरईैमकीश्नोार ञ्य कटात्त किया। हैम नीचेकी मेर 
सेद काये चुपचाप खड रटी । उसक्ते सलज्ज मौन भाव से 

„ सथफो मालूम हुन कि वद भैरवौ फ विरुद्ध ्रभियोग करने 
मे सङ्चा रदी ह शरीर उसके प्ठमेमी कने को उसे 
पास छदं नदी दै \ 

न्या कौ पुकारकर जनार्दन राय नै कदा--दिन मरके 
खपयास से तुम्दारा वेद्या सूस गया है वेदी । जानने, तुम 
भीतर जारा) सैरवी फो लाने श्रादमी भेजा गया दै 
उसके ्रासे षर तुदं स्ययर दुमा । 


लेन-देन | . [1 
दैम चली जारही यी कि इतने मे जो स्दमी बुलानेगा 
था, उतने माकर जे कख कहा उनका साराश यद है कि 
मैरी ने श्रपने मरसामी दिगम्बर श्र विपिन से राज्ञे तुडवा- 
कर सथ घरं पर दलन कर लिया है । यही नदौ, राय महा- 
शय के हुक्म की परवान करके वह यदं श्नाने क( भी राजी 
नहीं हुदै । भ्रन्व में फक।र माहव वौ श्ुरोष से राजो दई ३1 
शायद दस-पन्द्रह मिनिट के श्न्दर श्रा जाय । 
शयद चा जाय । इतना घमण्ड। मानो जज्चती श्रगर्मे 
घौ को माहि पडो । एक मामूलो खो कौ इस प्रकारक 
प्रचण्ड दु सदस शरैर स्पा से वदां पर उपस्थित भकेमानसें 
के सु" से जिन शब्दो शरीर वायो का प्रवाद्‌ निक्ललने लगा 
उ्तका पूरा हाल न वताकर एक वात्त वता देना श्रावश्यक़ ३ । 
स रशो को दसी दम गोवसे निङाल बाहर कसमैकीदही 
नद, विकि इसे ताले तोडने शरैर अनधिकार-परवेशः करने को लिए 
पुशौस मेँ गिरपार करवा देने की भी ्रवश्यकवा सव लेगा 
से प्रकटकी। एकर जमाई चाबरी इसमे शमिनं नदौ हए । 
शायद्‌ वै श्रपने सावी ठाट श्चीर रिष्टे कौ मर्यादा कौ रा 
केलिए दी वुपचाप वैडे रदे! धेडौ देर क बाद जप 
पोलादल ङ्च शान्त हुमा त्र जमाई बबु ने पहा फकीर 
साव फोन द? ये एकाएक कहां से श्ना गये १ 
इनके सम्बन्ध में लोग वरह-तरह के मन्तव्य प्रकट करने 
*। शिरेमफि ने सवक्तो रोककर का ग्रच्छै द खाक। 
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कद युसलमान सिद्ध पुरुप हमा है । बह कुद नही है । दो, 
यद्र ध्रवश्य दै कि वै किसी फ बुराई नदीं करते । वरर नदी 
क उत पार एक वड के नीवे, बहुत दिने से, रदते द । वोच- 
बीच में करीं चे भी जते दै, फिर लौट श्राते ह । दे साल 
तक महीं थे, सुना है कि उन्हे इस वार हाँ श्राये पच 
दिन हौ मये शायद न्दा की राय से उसने ताले तोडे ई । 
कख कदा नर्ही जा सकता ! इजार दो, है ते म्लेच्छ ही । 
जमा वाव मे पूढ्ा--परन्तु श्राज कैसे मा गये ¢ 
तारादास श्रम तरु चुप यैठा था श्रव वह बेला--उस 
पार के उस वरगद फे पासवाली जमीन चण्डी माता ऊो दै; 
इसी सिलसिल्े से जान-पहचान रै! फोर साहय पोडशी 
धो बहुत प्यार करते रँ । वे जन वह रदते दै तन पोडशी 
वहां जाया करती है । उनसे कड पढती भी ई । 
जमाई वाू सुस्कुरति दए बेन्ते-स्यार करते दै । पडाते- 
किससे भी र। उच्र किवनी ई न फकोर साद्व को ? 
तारादास ने ललित देकर कदा--युड्ढे प्रादमी ई । उन्न 
साठ-वासटसे क्मनदोगी। पोडशी को माता कते ह 
एक वार पोडशी इतनी सख्त वीमारदे गई ची कि मरने 
हे गईयी। उन्दने उसे ध्राराम किया था) 
जमाई घाव ने फदा--"श्रच्छा, रेस दै । वाव यदद 
कि उधर साघु-फकर द, इधर डकिनी-यागिनी दई । इन भैरव- 
रविर्यो फे दल को र्म, वे श्रपनी धात पूरी नदीं फर सके । 
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श्मचानक श्रपनी खौ फे भह कं एक ग्रश परः नजर पडते ही 
वे संभल गये। श्चौर किसी ने ङ नहीं कहा । परनदु 
शिरोमणि चुप रनेवाल्ते जोव नदो ई। वे उस अरपराधका 
वारौ हिस्सा पूरा करने कं लिए चिद्ला उठे- “बहुत ठक 
वावूजी, बहुत ठीक । ये भण्ड साधु शरोर सधुमा जसौ 
दु ईवैसी दी धर्ट ह । श्रव दाहिने भैरि चाये ननर 
घुमाकर उन्हनि शायद जगेन बाबू श्रौर सित्तिर भदया षे 
कम सै कम सिर दिलाने कौ भी श्राशा फी) परन्तु श्रवकौ 
वैभी चुपरहेष्ीरद्वार की म्नो मे खडी हैमवती का मरि 
मुख तण भर केलिए लालष् उठा) 

इसी मय भैरवी का सथ क्लिये बहौ यस्मान 
फकीर, धीमी चाल से, श्रांगन को भीतर आमा गये । किसी 
को सशय नहीं रहा कि शिरोमणि का उच्च स्वर उनके 
कामों तक पर्चा है । 

देखते देखते जव देनो सामने श्राकर ख्डे है गये ठव 
किसी के द से श्यावाज नरह निकली । किसी नै स्वाणत 
नहीं किया । वैठने फो कदने कौ मखिक सभ्यता भी किसीम 
न थी। परन्तु भोतर.भोतर सभो चच्चल दो चे । भरामसि 
को मो मालुम ह गया कि कहीं कु तरटि रद गद दै । पचन्छु 
सव लोग वैसे द चुपचाप वेढे रदे । वधु साहव कं लिए ये 
देन दी श्रपरिवित थे। दे-तीन मिनि वक वेन देनेको 
नस से गिख तकर तीण दृष्टि सै घार-वार देखने लगे । फकीर 
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के सिर फो वाल, दादी, मू सव दूध कौ तरह सपद ई। 
वे मुसलमान फकोर कौ मामूली पोराक पद्ने हए ई सही 
किन्तु उनकी सबल सुदी्ं देह फो ऊपर यदह साधारण पोशाक 
साधारण कौ श्रपेत्ता कदां श्रच्छो मालूम दोती है, यह नदीं 
जान पडता कि दनफे कपडे विलकरल मामूली ह । उनको 
देह का रन्न पानी मे गकर श्चौर धूपसे जलरष्स 
ठङ्ग फा वन गया ई जिससे यद श्रनुमान करना भो कठिन 
है कि इससे पदले श्रसली रङ्ग क्या था; उनकी श्रौसें 
पर ध्मौर चेद्दरे पर जरा सी उत्कण्ठित फौतूदल कौ खाया 
दै सदी, परन्तु श्रोर जरा ध्यान से देखने पर मालूम हेता 
है कि इसये पीले जा चित्त विराजमान रै वह ससा शान्त 
है वैसा दी उद्वेग-रदिव श्चीर निडर दै। पोडणी इनकं पीले 
चाकर खटी हो गं । उसकी गोत्रा रङ्ग फी पाती, उसको 
सुन्दर सुगठित सुले सिर के रूखे कंश, उसकी उपवास 
कठिन यैवन-सन्नद्ध दे की सव प्रकार के बाहुल्य से वर्जित 
विचित्र सुपमा, सयक ऊपर उसके नत नेत्रां की श्रपरिदृट वेदनां 
का ्रनुक्त इतिदास्ष--इन सव ने एक साथ मिलकर वैरिस्टर 
साद्व को क्षण भर के लिए विद्दल कर डाला । 
फकीर को एक वाव के धक्के से उनका यह विदल भाव 
छूट गया । साथ ठी साध श्रषनी दुर्बलता से जच्ित हकर 
-उनके प्रन्न का उत्तर देने में वै प्रकारण कठोर है उठे) फकोर 
नै श्रपनी कम क रिवाज के युतानिक सल्लाम करके पृछा-- 
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्वावू साहव, च्या आपने ही बुला भेजा था १? चावु साहिब 
ने उत्तर दिया--तुम्द नहीं बुलाया, तुम जा सकते हे । 

फकीर खफा नहीं दए । तनिक सुस्छुराते हए वे पोडशी 
क दिखाकर शान्व स्वर से बेले-तेकिन युजरिम को ॥ 
ही हाजिर किया है वावू साहब । येते श्रानादी नह 
चाहती थी। कसूर सिफं इन्दी का नहा माना जा सकत, 
क्योकि सव लोगो के पोर-गुल के वीच जे न्याय किया नार्ता 
३, उस न्याय ( विचार ) कौ अप्त अविचार दौ श्रषिक 
हाता ईै। श्रैर वद्भीताश्राज सवैर एक दफा हे चुका 
था। परन्तु ्रापका नाम सुनकर ने कहा कि चज वेदी, 
हम चले । वे कानूलदाँ ह, फिर बाहरी श्रादमी दह । समकिन 
है, वे वाजिय पौसला दी करदे] 

्ैरिष्टर साद्व के मालूम हा गया कि इन फकोर क 
सम्बन्ध मे उन्होने खोक दही धारणाकीईै। येङ्ढरभा र्यो 
न ह, मामूली वार भिलमङ्गे नदी ै। धत जवाब म 
प्रव छन्दं कुद भलमननादइव दिखानी पड । कदा--ये 
लोग ता ताला ताडने श्चौर श्रनयिकार-पवेश के लिए इन्दे 
घुनीस क सिपुर कराना चादते थे । सुना दै कि मपकी ही 
सलाद से ताते तेडे गरे द । 

फङोर ने देसफर फदा--धाप रे वाप ! ता कुरार 
वदी भ्रकंली नदीं, उने साथ एक मददगार भौ है 1 पर्न 
घाव. सददध, वाले वादने री साय द्री मैने दी दै, कानून तेने 
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छौ सलाद नही दी । वह मकान देवोत्तर सम्पत्ति शरीर 
मैरनी दी हैँ उसकी मालकिन । तारादासत प्नगर नादक ताला 
बन्द करमे न जाते ते एेसे मच्छे-प्रच्छै ताले इस तरह तदै 
न जाते । तारादास की ओर देखकर कदा-तारादास, एेसी 
बुद्धि कुम्दे किसे दौ थौ वेट? सैर, किसीमे दीह, 
श्रच्छी सलाद नही दी । 
तारादास उत्तर नदीं दे सका। किसी दूसरे मादमी को 
भी जनं कोई वात नदीं सुप्तो भौर सव ल्लोग चुप दी रदे तय 
रिरामणि ने श्राडम्बर फे साथ खडे हाकर कदहा--फकीर 
साहव, उसै भैरवी किसने बनाया था १ इसी तारादास ने । 
श्रय ब श्रगर उसे भैरवी न रखना चादे ते सकी इच्छा । 
यष्‌ मेरी राय है 1 
फकीर साव मे कदा--पण्डितजी, राय ध्रापकी दहै सदी 
शीर च्छा भी तारादास की ही दै, लेफिन सम्पत्ति ते दूसरे 
कीदहै। वद दुसरा व्यक्ति श्नदोनें मंसे किसी मेमभो 
राजी नदीं है) कदिए, श्न श्राप क्याकरेगे 
उनके जवाच श्चौर कने के ठञ्च से वैरिखटर साद्व हस 
पटे । फटने लगे-इन क्ले फा कना यह र पि वमान 
भैरवी ने जे श्रपराथ किय टै उससे ये देवी की सेविका नदीं 
स्ह सर्द) दखका छद जवाय दै इनके पास १ प्य 
उन्दने पीढी फे श्रानत सुख को एक वार तिरद्धी नजर 
सदे किया) 
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फकोर ने कदा इन्दे श्रमियुकत के रूप मे भाप लेग के 
सामने सैन खडा कर दिया दै, फिर ्रपने के वेकुसूर सावि 
करने का बोम भो इन्दीं पर लादने का जुस्मरम कर न्दी 
स्ूगा बावू साहवे । 

ैरिस्टर साह मन दही मन सजित होकर चुप हा गये । 

. परन्तु शिरामणि ने तीत्र स्वर से पृद्धा--जमौदार जीवेनिन्द 
चौधरी ने भैरवी को नौकसे से पकडवा माकर रात मरराक 
रक्सा था, यदह वात हम लोग श्रच्छी तरह जानते रै, तव क्यो 
उमने मजिष्टर साव के सामने कल मवेरे छठ कहा फिर 
प्रपनी मर्जी से गड थी श्रौर ज्मीदार के बीमार हेन से रव 
भर अपनी ही इन्छा से बहम रदीथी? वद यदि निष्पाप 
हैते दे इसका जनाव) 

'फुफोर मे कहा--जर्मीदार के श्रत्याचार से चिढकर वद 
क्रोध की क मँ श्रपनी दच्छासे दी चलो गहईथी। य 
चात ते भट नही है पण्डितजी, श्चैर जमीदार भी श्रचानक् 
बहुत बीमार दहा गये थे यह्‌ घटना भी सच द्ठीदै। 

जनार्दन राय श्व तऊ चुपचाप सवकी धातं सुन र्दे थे। 
उनसे प्रर सहा नदी गया} वे कद उठे---श्रगर यदी सच द 
फकृगिर साद्व, ते श्यपने पिता को विरुद्ध खडे होकर घरत्याचारी 
को घचाने कौ क्या जरूरतथौ १ बह बीमार पडेतो इसका 
क्या? वीमारी में सेवा करने कं लिए वीजगौव के ज्मीदारः 

, पालकी मेजर, इसे यला सो नदी न ह्लं गये थे प्रघ नाव 
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यह दहै किश्से दम लोग श्रव नदीं रक्ष्येमे। हमे भीतर का मेद 
माह्लम ह गया दै । दसके सिवा इसको श्रगर कुछ कना शै 
सो दसे दी कदे दीजिए । श्राप जुसलमान, परदेशी ई, श्रापको 
तो दिन्दू धर्मं के वीव में पडकर पच्च हने की जखरत नो । 

उनकी वात की तेजी श्रौर तीव्रता कु दैर तक घरमे 
गू^जने क्षमी । वैरिष्टर माहव को भी एक तरद कौ वेचैनी 
मालूम हेने लगी । श्रर मौन सैरवी की लावी के घन्दर से 
कोई उत्तर, निकल श्राने के लिए, वार-त्रार उच्ुसिव दे! रहा 
शा) उसी के चिद फो पल भर मे पोडणी फे मुह पर ४ेल- 
कर फकीर साप थोडा हसे । इसके वाद जनान राय की 
शरोर घूमरफर बै हेसते हुए वौक्ञे-"राय वावृू, बहत दिन-की 
सातं दै, च्नापको शायद याद नदीं है । उन दिनै मन्दिरिके 
पीठे, उस पुराने नीम को पेड के नीये, रदता घा । पोडशी तवर 
दारी सी कज्लकी थी, तमी सेमे उसे माई कहा करता था। 
सक्तमान हकर भी जे गलती एक वार मने कर डाली है 
उसफे लिए श्राजे सुभे माफ कोजिषगा । उसी माता की इतनी 
ची विपत्ति फे समय भी क्या मै धिना धाये रह सकवा था १ 
माता तो मामूली चीज नहीं दै राव वाद, नही तो श्राज स्ेरे 
जय श्राप इन्दीं फो ्जुद से इ्नगी मावा की लज्जा कौ बात 
फद्लमाना चाहवे ये तय पनी इस चेटी की धमकी से प्रापका 
दूवना घराना नदीं पडता 1” यद्ध ककर फकोर सादय नै 
द्वार्से सटी खडी हैमववी फी धरार इणारा किया । 


ज्ेन-देन ~) 


राय महाशय को एकाएक कोई उत्तर न्दी सूमा। उन्दने 
शन्त में काये सब वादधियात धाते ह । । 
फकीर साव ने वैसे ही ह सकर का--प्रका बीज भी 
पत्थर पर पडने से वादियाव हे जाता ईै--यद मै पनी षष 
उमर मे जानता था} ओ वाजिव वात दी कहता हं । मेरी मा 
बे उस मद्ापापो जमादार क्तो क्यो बचाया, यह म भी ही 
जानवा- पदमे पर भी जवाव नही मिला ! यभो एतधार है 
कि कई सवव जरूर था, लेकिन श्राप लोग उस सवव को 
चरु समभे है । यद नँ मातङ्गिनी पैरवी की नजीर दे 
सकता धा, मगर एक कौ भलाई करने घो लिए दूसरे कौ इदं 
करना मेरे मजदटव मे मना है । इसलिए ओँ वद नजीर च 
दगा । सुभे ्रापसे बहुत ङ कहना दै राय वावू । प्रा 
यह गडा सिर्फ वारादास के साथ दी होता तो मँ वीच 
न पडता] उस वेचारे ने श्रपनी रक श्रौर ताकत के सुताविक 
परपना कर्न्य किया दै, लेकिन श्राप ललोग--प्रासकर आप ' 
कमर कसकर कयो खे हा गये । पोडशी तो खकलौ नही 
ड, मीर भो वहत सी लडकियां ह । गोन की छाती पर यैठ- 
कर जव वह्‌ श्रादमी दिन-रात वहू-वेटियो की इज्जत विग 
रहा था तय कँ ये शिरोमणिजी रौर कह थे जनादन राय! 
` , वह जव गरीवा का खून चकर पाच हजार रूपया बसू, 
कर ले गया तव उनकी छाती का किवना सूल ध्ापने 
जमीन-नायदाद घरःद्वार रेदन रखकर भरा या ? लेकिन 


1 लेन-देन 

ज्यादा खाद-बिनाद करने को भ्रव क्या जरूर । यहीं श्रापके 
बेदी-दामाद मौजृद ई, ऽन लोगों फ सामने ओँ श्रापके मदापाप 
का मण्डा नहीं फोाडना चादता । 

इतना क्टकर फकोर साय चुप हे गये, परन्तु उनके 
इस उत्कट ्रभियेोग के ्रन्तिम शब्द समाप्र दा जने पर भी 
माना धर में गजे गे, किसी को युद से बात महीं 
निकली, घर में सन्नाटा छ गया। फेल एक तीव्र कण्ठ 
फी ध्वनि चर श्रार की दीवार में धक्के सा-लाकर धिक्‌ 1 
पिक्ष्‌ । करने लगी । 

हैमने किसी की श्रोर नद दैखा। वह चुपचाप 
नीचै की प्रर सँद किय वहं से सिसक गई। वैरिस्टर 
सादव वर्दी, पनी छरी पर, कटमुतली की तरद चुपचाप 
यै रहे । 

फकीर्‌ ने भैरवी फो लक्तय कर कद्वा--“चलो वेदी, हम 
लोग जार्यै 2 भ्रव वे उसके साथ बरहा से चल दिये । श्रोँगन 
फे बाहर आकर देखा कि ईैमवती फाटक के पान चुपचाप 
खडी दै! उसकी श्रयं मे श्रू मर श्राय है! श्पने वही 
प्मस्‌-भरे नेत्र फकीर क सुह पर स्थापिव करये उसने कहा-- 
वाश्रा, भाप सेर पति के साफ कीलिषएगा । 

फकेर ने विस्मित होकर का~ क्ये बेटी १ ९ 

हैम ने इसका त्तर न देकर पृ्ा--मै उनको साच लेकर 
प्रापक भ्राश्नम मे प्रा ते मप भि्तेगे१ 


# 


पएेन-देन ॥-- 


प्रव फकौर साहब -स पड़े, फिर स्निग्ध स्वर से बोले- 
क्यों नही मिर्नँगावेटी।! तुम देनेंकामेववा ई, रपव 
पाते ष्ठी प्राना । त 


९ 


पोडशी को अच्छी तरह मालूम था कि मन्दिर का मामला 
यद्दीं खतम नहीं दे गया, परन्तु चिपत्ति ने उसै दवारा जिधर 
सै घेरा उस श्रार से आक्रमण होने की उसे प्राशङ्का त्न न घी । 
यो रदने पर फकौर साव रेस ही वीच वोच में आया करते 
थे, परन्तु फल शाम के ही वह्‌ यदं से गये, चोचे मे एश 
रत बीती दै, फिर श्राज सचेरे दी साकरर हाजिर दे जार्येगे रेषा 
नियम उनका कमी न था! पोडशी म्रमी चह माकर पूरा 
पाठ करने केलिएधरमेजा रही थी कि एकाएक, ध्रसमय 
मे, उन देखफर चिन्तित हुई । तुरन्त नमस्कार कर एक श्रासन 
विच्छ दिया श्चोर घवराकर पू्धा--इवने सवेरे कसे पधारे ! 

वे वैरकर जया सने कौ चेष्टा करते हए वोले--फकोर 
भ्रद्मी चै, दुनियाके सुख दुख की ङु परवा नदीं दै वैरो, 
खो भौ कल राच को प्रच्खो तरह नीदं नदी श्रा 1, पोडशी, 
दे पारय कौ देसी दौ विडम्बना है ! न मालूम यद म्र 
के नीचे फव जायमी । - 

पोडशी ने शरीर की बोमारी टी सममकर पृद्धा--पी या 
ध्ापिकी तबीयत ऊद खुराव है १ 


<€ लेन-देन 


फार से सिर हिक्ञाकर कदा-नदीं! तबोयत मेस 
च्छीषहीरै। कनशामकोयेलोगमेरेश्राश्रममें गते ये। 
साथ मे जम वावू साहरभी थे, पएक्षसौडाभाथा। उते 
मै व लूनो जानतः ह--उघने बहुव सी बाते वताईं । उनमें 
से दा-क बते तुमसे चिना पूद्ैर्म नहीं रह सका बेदी । 
पोडशी वोली--ूखिए । 
फकार ने कदा--देखे वेदी, म युमलमनरहु। ठ॒न्दरि 
देवी-देवताश्रो के घरे में सुभे कें घ्राप्रद नदीं रदना चाद्दिए, 
हैमो नर्दी-परन्तु म तुम्दे मों काद्र, तो च्या तुमने कद 
दियादै कि श्रपने हाथ से पिर कमो चण्डी माता की 
 पूजान फर सकरोगी 
पोडशी मै गस्दन दिनाकर जताया कि यह बाच मत्य दै । 
फकोर मे फदा--'्लेकिन श्रषर तकर तो तुम्दे यह सा 
वट नहँ धी 1 पोडरी ने इमक्रा कु उत्तर नदीं दिया | 
फिर उन्देने कदा--जे लेग तुर नदा चप वे श्रगर तुम्हारे 
षस नये वर्वाव मो युस समभे तो उक्षक्नातो फो जवाव नही 
दिया जा सकता पोडशी ? 
इषा भ के सदुत्तर दने की वेष्टा न कर पोडशौ नुप- 
चाप खडो रदी । तपर फकोद का सद भ बहुव गम्भोरदो 
गया, वे कुलं देर तफ चुप रद्वकर वोक्ते-इशषा खव 
कमे लाय दैवा तो तुम युते जरूर फदतो ! सके सि 
एककौडो से एक वावश्रीरभो कदी ₹। उसने कदा कि 


१ ~= 


सेनदेन १०० 


जर्मीदार साद्व को वहत इम्मेद थी कि तुम एनफे स 
जागी 1 यह सक कि एकः दूसरी पालकी भौ मेगा ससी 
थौ शरीर जाने के पले तक रन्दं पूरा भरोसाधाकि दु 
क्षीर आगामी । । 

रधक पोडशी ने छत्तर दिया । कद्ा--उनकी इम्पेद या 
भरेसेफेलिएभोक््या्मै ही जिम्मेवाररहु? 

फकीर्‌ ने तुरन्त सिर दिलाकर कदा नही, कभी ररत! 
परन्तु धात एेखी दै कि सुनने से भो घुरी मालूम दती र| 
अच्छा वैरी, जिस घटना से थे घुरी वाते पैदा हई ₹ई ऽक 
सवव क्या तुम सुमे भो नही बता सकती १ उस श्रादमी को 
मने इस तरद कथो वैदाग वचा दिया, इसकी ता कोई थाई 
दी सभो नदी लगती पोडशी 1 

षोडशी ने पडले सचा कि दस प्र का भी वह उत्तर न 
द, परन्तु युदूढे भ्रादमी के उद्विग्न सुख के स्नेह-करुय क 
देखकर उससे रहा नदी गया । उसने कदा--फुकीर साह 
क्या उस बीमार ्रादमी को जेल भेजना ही ठोक था? 

फकोर साद्व घ्रकचकाये ! शायद कुद चिटे भी । 
लगे--दसके निथेय का भार तो तुम्हारे ऊपर नर्द रै 
बहतो राजा के जम्भे! इसी लिए सरफारी जलम 
्रस्पवाल दै, बीमार युजरिम का भी वदँ शलाज कराया जाग 


दै। लेकिन यष्टी श्रगर्‌ कतिया हेः ते कना हैगा कि 
यजा किया §। 


र 
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उनके सुख कौ मर पोडशी एकटक देखने लगौ । फकोर 
ने कहा-जे होना धा, हो गया, मगर श्राद्रन्दा यदद षफश्चर 
पूरी कर सेनी देगी । 
उनके सुच्ह की शरोर ताकती हुई पोडशी बोली-दमका 
मतलब 
फकीर ने कदा--उस भादमी के जुल्म शरीर ज्यादती 
की कोद इद नदी है, यद वुम्दं मालूम दै! उनको सजा 
दीनी चादिए। 
श्रय की पाडशौी बहुत देर तक चुप रदी । इसके वाद सिर 
हिलाकर धीरे धीरे बोली - सश्र जानती ह 1 उन्द सजा दिलाना 
टी शायद श्राप लोगों को ठचि दै, परन्तु सुभे इस मेले मे 
खाने श्रो जरूरत नरदी--उनके विरुद्ध मँ गवादी न दे सू गी । 
फकीर ने पू्ला-्रात क्या है पोडशी ? 
पोडशी मुद नीवे किये चुपचाप खडी रही । बहवे देर 
पफ किसी कै मुद से कुड घात नदीं निकली । नौकरनी धन्धा 
फर घ्रा रदी थी, दरवाजे फे पास उसे देखकर फकीर ने 
प्पे फो संमालकर मदु स्वर से फहा--त म ध्रव जाता ह! 
पोडशी मे जरा सुकूकर उन्दँ नमस्कार किया। वे धीरे- 
धीरे वह से चले गये । 
प्याज दिन भर पोडशी फो फकोर साद्व फे प्रशान्त सुख 
शी गम्भीर विषण्णता टी जव्-तय नदीं याद श्राने लगी षर्कि 
जिस भनुच्चारित चाक्य फो दै एकाक पीकर चुपवाप चते 


लेन देन १०२ 
गये वद भी भिन्न-भिन्न रूपे मे, भिन्-भिन्न टाव मे, उ 
कानमे गृंजनेल्गा। उसे स्पष्ट मालूम हने क्तगाकरिश् 
साघु को मेरे प्रवि जिठनी शद्धा शौर र्तेह था ठसे, मेरे तपय 
से ठीफ-ठोक पता न मिक्तते पर, नको पाज बहुत कपर फ 


जते जानाषडा। इस धाटे फा परिमाण कितना श्रधिक 8. 


इसे पोडशी के सिवा श्चीर कोई नदीं जानतवाधा। उरू 
फे वापस मिक्तने कामी फोर रासा उसको नहीं सुभा] सपना 
वाल्य-दतिदास किसी से कहा नही जा सकवा--यदं तक रि 
इस फकीर से भी न । क्योकि खरुसे जो रानी कानि 
मक देगी वे श्रषने लिए किदनी ही लग्ना कौ कयो 
नदौ, सहक्ली जा सषेगी, चिन्तु उसकीजेा माताप्राजपर 
लोकमेरस्से भी दस धरती पर, इस सिलसि्तेमं लीव 
लाकर धूल में मिता देना हया । इसका श्न्त यदीं थोडे शि 
जायगा । सवारी का सप करना भैरवी के लिए मना है। 
खुदत से यदी निष्टुर नियम मानना पड रदा ह । धरत भल- 
बुरा डच भो हा, जीवानन्द के दिदधने पर वैटकर एक दिन 
जिस दाय से उसकी शुशरषा की है उसी ्ाथसे देवी को सेवा 

पृजानदीं को जा सकती, यद्‌ निरिचत्त है ) फिर भी इसी दष 

मन्दिर कन श्रांगन से तारादास ने जब उसे एक गज्ञात छल-श 

स्यक्तिफे दाथ मे सौप दिया था तव उसने कोई पत्ति न्दा 
की श्रीर्‌ यह सेव जानकर भी, इतने दिना तक जया मी घागा- 

पालमन रक्षो ठ्दु भरवाकाकाम षरती (11 श्री है दमि 


१०३ लेन-देन 


यदि करुद्ध दिन्दु समाज उससे कौफियत त्तव फरे ते नतीजा 
क्या दगा, यदह वो उसके क्तिए चिन्तातीत ही है! यदतो 
हई एक तरफ की वात, परन्तु जिधर उसका कोद घसत नदीं 
चलता, कौन जानवा दै वरहो क्या दगा ? एक रोज जे जीवा- 
नन्द ने उसके साथ निरी दिल्लगी सममकर विवाह कर लिया 
था, उस इतिद्ठासर को वह श्रगर श्राज सिप किरंसा वताकर 
खडा देता उसके प्रमाणित करने के लिए सिवा उसके श्रीर 
दूसरा श्रादमी जीवित नदीं है । 
घर फो काम-धन्धे के बारे में रानीकी मों क पृद्ने पर 
पोडशी ने क्या जवाव दिया, उसका मतलब समकर में न्दी 
श्राया । मन्द्र के पुजारी ने एक विशेष श्माज्ञा सेने के लिए 
ध्माफर प्नन्यमनस्क ओैरवी से जो क्म पाया उसे वह समभ 
नीं पाया । घपनी नित्य की पूजा मे वैठकर भ्राज पोडशी 
किसी तरद मन फो स्थिर नदीं कर सकी 1 दूसरी श्रेार जिस 
लिए उसका चित्त उद्धान्त शरोर चश्वल हा रहा दै उसका 
ठीक स्वरूप भी उसके सामने प्रकर नदीं हभा । कवलत कुद्ध 
प्ररफुट धीर ्रवुच्चारित वाक्यों ने सवेरे से श्रथदीन प्रलाप 
खो रूपमे उसे प्राच्छन्न कर रका! रसोई का सामान 
ष्यं को त्यो पडा रह गया, उसने ससेष्ैषर मे वैर तक नदीं 
र्या--यद सब उसे धच्छा नदीं लगा। उसका पवा 
भीन कगा कि उसका सारा दिन कैसे रीर कद्यं वीच 
गया। इसी वरद शीवफाल के तीसरे प्र जय भ्रमय 
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में ष्टी श्र॑धेरा घना होने क्षणा तवर उससे धर के भीर 
शरफले नदीं रहा गया । वदे उसी दम बाहर निकल भराई 
प्रीर फृकोर सादय के! याद्‌ कर नदौ के उस पार दन्दके 
घ्माश्रम की शरोर चल पडी । कई वार ठेस हश्रा है कि जरा 
धूमकर पने ध्माश्रि् विपिन या दिगम्बर को, उनके मकान 
फे सामने से बुल्ञाकर, साय से गई है, परन्तु भ्राज पी ह 
भीतर चन्दे चुलाने जाने का न स उसके साहस हुमा घौर म 
ध्च्छा ही एद । वदे केली सेते में होती हई नदी कौ शरोर 
तेजी से चलने लगी। उसको याद भी नदी हई किसाप 

मकान खुला पडा है । 
इस राप्ते सै फकोर साव का प्ना्रम धहुव दूर नदीं है 
शायद मील भरभीनद्ो श्रीर्‌ नदी मे इतना पानी भो नरी 
दैकिसहज ठी उसे वैदल पार न किया जा सफ । श्त, यर 
चिन्ता की को वातनथौ। फेवल लोट श्राने की वात एक 
भार याद्‌ भा, परन्तु मीतर से भरोसा भी था फि यदि रव 
ह जायगी ते फकुर खादव ङ उपाय करगे ष्टी, उसे घरकेता 
कभी न छोड दगे। मन की इस हालत ते एमे इस सुनसान 
मागं मे घौर उसे भो अधिक सुनसान कामय नदी के वट 
पर सन्ध्या को माते देखकर भी श्रागा-पीदा करने नहीं दिया 
धीर वारुद के उस पार सीधे उस विशाल बरगद के नीचे साघु 
के श्रम में लाकर पर्तुचा दिया ! वदां पले ष्टी जिनसे भट 
† वै फकौर साव न्दी, राय मदाशय के दामाद बैरि्टर 
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सहव धे ! नके देखते दी पोडशी धकचका गद । श्राज 
ये कोार-्ैट कं षदज्ते साधारण वङ्कालो भले श्रादमी को तरद 
भावी शरीर कमीज,वगैरद पने हएये। वैभी भैरवीसे 
मिलने के लिए तैयार नदीं ये! सोचकर छुद्ध कर्वन्य निधित 
न फर सकने फे कारण, शायद श्रभ्यासवशत , खडे दौकर 
छन्ने किसी तरह नमस्कार कर डाला । 

भैरी ने चरे श्नोर देखकर पू्धा--ये करदा गये ? 

वसु साद्व ने कहा- मेरा मी प्रश्न यदी &ै। शायद 
जजदीफ ची करी गये हो। म कोई चण्टे भर से इन्तजार 
कर रहाद्ं। 

भैरवी मे सिर दिलारूर कदा--शाम फो वे फी रहते 
नदी द, शायद प्रभ ध्रा जार ! 

“यद्धं पर उनका यदौ नियम ह, यदी मँ सुन भाया हँ । 
परन्तु शाम तोदो गरईै। भ्राकाश फी दालत भो श्रच्ी नदीं 
दै \ कहकर घञु सादव सामने फे सदान फो उतत सा 
श्नोर देखते लगे। पोडशी भो उन्दीकीद्षटिषफा 
करके उम तरफ देखकर दुष हा गदं । पर्चिम दिशा फो 
भें फाल्े-कातते षादल हकटरं दा रहे ये ! हम सुनसान “ 
छपरयाच्छत्न षृ फ नीये, ैयेरे मेँ खटे देकर देने 
भात नदी सूफो, परन्तु इ येमौके फी दातत मे खषे प॒ 
ष्टी सकृ चने शगे। म चुप्पो फो सदरुट से द्ुटकारा ५ 
ष्टी माना वु साष्टव एकाएक व्रोन उदे--“फल 


= 


५ 
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चला जाङगा । नही मालूम फिर कव आना ह, परन्तु फकीर 
साव से मिले जिना दी चले जाने से हैम ने रोका--इसलिए- 
परन्तु फुफीर साद्य फर्दी चलते त नदीं गये १? यह क्कः 
वे एक कदम प्रागे वढ गये शरैर पडी कफ सामने जाकिर 
भीतर की शरोर भाँकते ए वोले--साफ-माफ़ दिख नदी 
पदता, परन्तु मालूम नदी हाता कि करीं कुछ है । म्म 
नही, सुसलमान फकौर लोग धूनी जलति दं या नदद, परु 
ेसा ही छु पानी से बुताया गया जान पदता है । ध्राप जरा 
देखिए तो, मे भोतर नदं जागा । फि जूल इन्तजार करने मे 

कोई लाम नही--श्रव वे पोडशौ के पास लौट भ्राये। 
यद्र सुनते दी पोडशी को छाती धडकने ्षगी । फकोर फ 
सदये न रहने की जाँ च किये चिना ही उसको निश्चय हे गया 
कि दुनिया में उसके एकमात्र शुमेच्छु भ्राज चुपचाप चक्षे गये 
दै। इस चुपचाप चल देने का कारण ससार मेँ उसके सिवा 
शरीर कोई नही जानता । पोडशी वेवस्त की वरह साधु की 
पदो फो भीतर जाकर बीच मे चुपचाप खडी हा गई । कही 
ऊच नदीं है, भोवर घुसते दी उसको माल हो गथा कि यद 
भापडो श्राज विलकुल खाली है, परन्तु वह उसौ दम धार 
नदीं निकल सकी । उसकी छाती के गन्द यदी वात अगारे 
की रह्‌ जलमे लगी कि वे उसे. सचञयुच दापो समभर दी, 
धेड गये दै धयौर इसकी सूचना तक देने की भ्नावश्यकता 
= नदीं समभ्री ¦ वहीं निश्चल मूतिकी रद खडी 
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छर उसको बहुत सी बात याद श्राने लगी । फकौर साहव 
उसको कितना चादते थे, इको उससे श्रधिक ध्र फौन 
जानतादहै? सभी बिना जने-वूमे वे छ्रपराधी का पक्त 
केकर उन लोगो खे लडने गये थे--इसी फी लभ्नां रीर पश्चा- 
न्ताप ने इस सत्थाश्रयी सन्यासी के! चुपचाप चलते जाने के 
लिए वाध्य किया है--यद् श्रलुभव उसका नि सशय रूप से देने 
क्लगा श्रौर जिस वेदना के कारण वे चे गयै है उस वेदना फो 
शुरुत्व फी छपलन्धि करने मे भी उसको देर नदीं लगी । परन्दु 
यह हाल उन्हे बतलाने का मौका कब मिक्तेगा, या कमी मिलेगा 
कि नही, यद्‌ भो भविष्यत्‌ के गभ॑ मे चिपाहुश्रादै। इसी 
चिन्ता मे बहुत देर दा गई ! एकाएक खुले दरवाजे से हवा फा 
का भीतर भ्राकरे उसके शारीर मे सगने से उसको हेश 
श्ना श्रीर्‌ यादे ध्या कि वार एक श्रादमी श्रव तक उसी की 
याट जद रहे ई । परन्तु इतनी दी देर में श्राकाश पेसा मेघा- 
चदन तथा इतना प्रगाढ श्रन्धकार दा सक्ता ई श्चैर इवा 
इतनी प्रबल दकार श्रोँधी-पनी की सम्भावना निकर ष्टी दा सकती 
है यद उसको नरी मालूम धा । वादहर ्ासे पर उसने देखा 
कि सष्ठ क नीचे वसु सादव बैठे हए ह, उनके मफेद कम कै 
सिवा शरैर कद्ध नजर नषा प्राता । वासव मेँ उन्देँं इस तरद 
भ्रसीच्वा छरते देखकर पोडशी फो मन मे वडा सद्भोच हेमे लमा 
चसु सादय ने सटे हकर कदा-- अभी ठक तेः नरी धाय, क्या 
श्मापको प्रमी श्राशारैकिवे ध्या सक्ते १ 


सेन-देन १०्प्‌ 


पोडशी मे खदु स्वर से उत्तर दिया---स्या मालनू) शबद 
पव न श्रदें। 

वषु सादव ने फदा--युमे नदा मालूम कि यदा फकीर 
सादध का श्रखवाव वैर क्या-स्या था, परन्तु घर तो विह. 
फुल खाली पडा रै, - उनक्षा यों एकाएक चला जाना क्या 
श्रापको सभ्भव प्रतीत दता दहै? 

पोडशी धीरे-धीरे बोली--सालह माने घ्यलम्भव भी न्ष 
शै। वीच-वीच में षे इसी तरह एकाएक चले जाते ई । 

“फिर कितने दिन मे लौटते ई १ 

"कु ठीक नदी षै। श्रव कते कोई तीन मालक 
चाद लौटेये। 

वसु ने कदा ता चलिएट, घर लौट चलं । 

“चलिएः,--कदकर पोडशी क ध्चागे षदृते टी वपु ने 
का~ परन्तु जाने का सुभीता ता सेल भाने देख 
पडता है। एक तारेती फे ऊपर रास्ते फा चिद्व चक 
नदीं दै, दूसरे धेरा इतना गहरा दै कि श्रपने द्रौ दाय-वैर 
नदीं सूते । 

पोडमी चुषचाप धीरे-धोरे चल पडो थी, ऊख बोली नदीं । 
वसु ने कदा-““टवा फे शाब्द से मान्रूम नदौ देता, परन्तु 
पानी पठने लगा दै। पेड के नीये से निकलते दी भीगना 
पदेगा 1 इस पर्‌ भी जव पोडगशो छु नदी वोलली वव वघ 
साद्व ने कद्-देरिष, म य्दा का रास्ता नद्दीं पहचानता, 
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इसके सिवा सुना दहै कि यदद सोप का भी भय बहत रै । श्त 
कपेरे मे क्या- 
पोडशी सकी नदी, चलते-चलते टी बोली--रस्तार्मै 
जानती द! श्राप सरे पीडे-पौद्धे चले श्राइए । 
वसु साहव रस पडे, वोले-यानी साँप उसे ता 
प्रापक दी उसे । प्राप सन्यासिनी ई, श्रापकी तरफ से यहं 
अ्स्ताब ठीक ठी है, परन्तु उुश्किल यद दहै किम भी म्द 
हं। यह घाव आप किसी से करेगी नदी, मै जाना ह-- 
यह तक कि हैम से भो नीं फेगी--पर्तु तेः भी ओ कैसा 
नदीं कर सङ्गा! 
श्रव पोटशी को सुकना पडा । गधरे मेँ ठीक मालुम न्दी 
हा, परन्तु बसु सादव की वातं सुनने से उसके भी सुह पर 
हसी की रेखा फलक ग । दम भर चुप रद्र उसने पूल्वा-- 
चव फिर क्या फरना चादिए ? 
साद्व मे कदा--कटना कठिन दई । परन्तु सलाह पकी 
हाने के परेल दी भीग जाना पडेगा । बरगद फे पर्ता से श्रव 
पानी नरी रकता । 
धात ठटीकयथी। क्योकि ऊपर की जलधारा श्रमे पत्तो 
के भीचर से ्ाकर नीचे श्रा रही थी। पोडशी वोली--ता 
श्राप उस पटी में थेाडी देर उदरिषए, मै हैम को सयर देकर 
आदमी श्चीर ज्लालटेन भेजने का इन्वजाम कर दूगी ¡ यमे 
श्भ्यास है, इस पानी से मेरो फो हानि नदीं होगी । 
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साहव ने छदा--प्रस्ताव बहुत द्री सुन्दर दै। क्योकि 
साहव ह जने से वद्गालो क्या हेते द, यद श्रापको च्रच्छी 
तरद मालूम ई । परन्तु युम भ्रभी तक जरा सी फसर 
रह गई है। रैम के कारण मेरे भीतर के साथ वादर फा श्रमी 
तफ पूरा मेल नदी हा सका ह । श्राप यद प्रस्तावे भी श्रचल 
ईै--्रत चलना दी स्थिर दै) चक्तिए। 

बृत्त की छाया को छोडकर बाहर श्माने से देोनें का 
आलम द गया फि चलना प्राय प्रसन्भव दहै! क्योकि इवा 
केषेगसे ष्टि की धारो केवल तीर की तरद देह में चुम 
दी सदं रदो है, वस्कि पदले जे धूल उडकर ध्राकाश में छा 
गद थी, वह जय तङ जलधारा से धुलकर जमीन मे न गिरे दव 
तकर ध्रंस सालकर चलना भी दु साध्य है। वचुपचाप चलते- 
चलते काणक, पोल श्राह पार, पोडशी खडी हे गई । 
पृद्धा--स्या श्रापको चोट लगी १ 

यसु साद्व ने किसी प्रकार पने फो सँभाल किया श्चौर 
सीधे खड हकर कदा हां, लंकिन श्राा से श्रधिक नदी 
लगी। चग्मा समेत मेरी श्रोते वार द सदी, पर देखने कौ 
शक्ति चैथाई भी हेती ता कुशल थो । चिप । 

पोडशी रागे नदीं उढो। उसने पल भर चुप रदकर पूा-- 
क्या पका सचमुच मेँ हौ यच्छी तरह नदीं देख पडा १ 

यकु ने “हौ? कद दिया! इसके वाद जयारदसकरः 
कदा--चहुव सी ध्ेगरेजो किताये याद्‌ करके मादव हमा पडा 
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द--उसकी दक्तिणा उन्दौनि च्नच्छी तरद वपल कर ली है । 
परन्तु श्रव सखडे हकर भिपादए नदी---चलिए । देनं 
आँखे सूदकर चलते से जितना दिखाई पडवा दै उतना 
प्मवश्य देख सकूरगा--यह मै श्रापको यकन दिलाता । 

पोडशी का गल्ला करुणा से कोमल दो गया । उसने 
फहा-तव ता नदी पार हेनेर्मे श्मापकतोा वहा क्ट हेमा । 

चसु ने कदा--यद कषे कर्ह। परन्तु नदी पारमेष 
पद्ले भी बहुत ध्याराम नद मिल रदा है । खैर, इस मैदान 
मे खडेर्हमेसेभीता समस्या इल न्दी देगी । 


पोडशी ने एक कदम मागे चढकर कदा “प्राप मेया दाथ 
पकडकर धीरे-धोरे चले घ्यादए 1 व उसमे श्मपना दाष 
दरा दिया । 

स ध्रपरिवित नारौ का भ्राचरणं शरैर सास देखकर 
वाकपट वैरिस्टर साद्व जरा देर फे लिए विस्मय से कड भी 
कद नही सयो । फिर उफ पलाये हए दाय का प्माश्रय 
व्यप्रवा फे साथ लेकर धीरे-धीरे वोके--चलिए 1 श्रव मै 
सचयुच दी देनो श्रौते वन्द फरफे चल सक्मा। 

पोडशी ने इसका कुद्धः उत्तर नी दिया । देनो फे धोर- 
धोरे ङु दूर घट जाने पर जसु सादय एकाएक वेोकले-ेने 
खस दिने प्रापफे साय श्रच्छा व्यवद्ार नहा किया। एसे 

, क्लि माफ मौँगवा द, चाप सुरे ठम कीजिए 1 
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पोडशी ने इसका कु उत्तर नदी दिया । वद उसी तरह 
धीरे-धीरे चलने लगी । वसु सादव ने कहा--““्रापसे दिम 
की वचपन की मित्रतारहै। मेरा उख दिन का वतोव कैसा 
भरदा हे, किन्तु मुभे न्नाप शत्रुन समभे ।' भ्रव 
उन्ोनि उसके दाय को जरा सा दवा दिया । 

पोडशी बिलङ्कल चुपचाप थी । बसु सादव ने थाडी देर 
चुप रहकर कदा--मालुम हाता है, ये क्ञोग ्नापका सदन 
दीन खोडेगे । बहुत सम्भव दै, युकदमा भी चल । शायद 
फकीर साद्व सचमुच ही चले गये ह । शायद मै भी 
चला जाङ्- 

पोडशौ ने कुद नहीं कहा । वे थोडी देर र्मे वेले--श्राप 
देवी की पूजा नही करेगी--यद्‌ श्मापने क्या नाराज देकर 
कदादे१ 

इस बार पोडशी ने उत्तर दिया-- नदी । 

“ना क्या वास्तव मे इसका कई कारण दै १" 

पोडशी ने इस प्रश्न का कुद उत्तर नहीं दिया । चाद 
को कद्ा--अव हम नदीम श्चा गये! श्राप जरा संम 
कर उरिएगा । 

इसके घाद देर वक कु वातचीव नही दई । पोडशी 
खन्द वडो सावधानी से नदी पार जे श्चाई । श्माते समय साद्व 
जूता तारकर म्राये ये, परन्तु अव इख दुर्भे्य अन्धकार मँ 
नद्ध वैसे जाने का सादस नदं हुश्रा। बै उस पार जूता 


११३ सेन-देन 


पद्ने हए परहवे। श्नाराम की साँस छोडकर उन्ोने कदा-- 
श्रव जी में जी श्राया, एक बडी श्रलफ कट गर । 
वी श्रलफ से वच जाने पर साद्व वहुत निरिचन्त शा 
गये । उन्दने कदा--मन्दिर मे पुजारी है सही, ते मी पजा 
करना क्मापफ़े कर्तव्य कादहीश्ङ्गदहै। परन्तु ष्सप्रन्नको 
प्रापने दवा दिया 1 श्र जिस दुर्दान्व शैतान जमीदार को 
चचाना श्रापके कठेव्य फा शङ्ख नदीं था उसे भ्रापने जितत उपाय 
से चाया दै वद्‌ विचित्रही नही, श्रपूर्वभी है, ये देने 
वाते रेसी दुर्वोध्य दै कि गोव के लोगो ने नदी सम, इस- 
लिए उन पर श्रात्तेप नीं किया जा सकता । 
पोडती ने इस तुमत का उत्तर देते हुए शदुः स्वर सै 
कहा श्नाचैप ता नदी करती 
“स्ा्तेप नदीं करती ई? यद भी एक ही कदी । 
श्रापके पिताका वर्वाव श्रौर भी श्रनोखा रै! रैम कवी 
ईै--परन्तु छडिए दैम को वात। मेरा फना है कि 
श्राप सारा श्रपराध खेानकर इन लोगों को बतलाच्यो 
नहीं देती १ मँ नदीं जानता कि नतीजा क्या हागा,--परन्तु 
कटभी क्योंन हि, रमणी की घ्मावरूभी ता श्रवदैला की 
चीज नदीं है 1 यद्‌ कद््कर उन्दने धटी देर तक उत्तर की 
प्रतीन्त की, परन्तु पोटी ने जम कछ मी उत्तर नदी दिया 
तव्र एक सँ स्मोटकर उन्दने कदा--““मालूम हता ई, 
साधारण स्ये की रह्‌ श्रापको घ्यपनी इज्जव या बदनामी 
ए 
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की छु परवा नदीं है । श्राप साधास्ण खी रह भी ते नदी । 
इसके सिवा सव वातो में चुप रहने की श्नापकी निद भी शपू 
ही है। वास्तव में पकी सभी बात्ते ्रनोखी हः प्ल 
भर चुप रहकर वे खय वेएले--उस् दिन ने भ्रापको एक धी 
बार देखा था श्रैपर भ्राज हाथ पकडकर चल्ल रहा हँ । जिसके 
घ्माश्रय से चल रहा दह वह जैसे मेरे लिए श्रन्धकार--भ्तेय-- 
द, वैसे ही जिमके भीतर से चल रदा दह वह भी भ्नन्धकार दं । 
तिस परभी नि सङ्खोीच भाव से साध चलने मेँ कुछ रुकावट 
नदद हुदै । भ्मापकी भक्ति किये बिना रदा नहीं जाता । 

भव थोढी देर तक किसी बात की प्रतीक्ता में रने 
के वाद्‌ वे एकाएक वोत उे--श्राप तो सन्यासिनी दै । मेरे 
ससुर श्रापका कख भी क्ये न करे, जमीन-जायदाद्‌ के किए 
उनसे सुकदमाः डने से श्रायकेः गरज क्या है ? 

पोडशी ने श्रध काकोई गरज नीं है । 

“ता $ 

पोडणी ने कद्ा--ाप कै शङ्का न करे । उपायद्धीन 
श्रबलाश्रीं के भाग्य में बराबर जे होवा श्राया है, वदी मैरे 
बरे मौ होगा) 

यसु सादय कोा इस वात्त सै गहरी चोट लगी, परन्तु 
छन्ने प्रतिवाद भी नदीं किया, पीपर प्रतिघाव भी नहीं किया । 
दोनों दी चुपचाप चलने ले ! श्रँधो या पानी कोई भो नदीं 
‹ रुका, परन्तु गाँव फे मीतर श्रमे पर देनो का ष्टी प्रमाव कमम 


1 
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आआल्तूम हेते लगा । रास्ते का मेड धूपरते दी सामने सना- 
सन माद्ती को कुश से रोशनी दिखाई पडा 1 श्रीर्‌ घडो 
दैर चलकर पोडशी ठदर गई, वोल्ली--प्रव वैता श्रैधेय नदी 
दै, श्राप इसी रास्ते सीप चक्ते ज्ये तो राय महाशय को 
फाटर पर पर्हैच जार्येगे । 
< प्रीरर प्चाच १ 
मेस रास्ता वाई श्नोर इत वगोचे के भीवरसे है| 
वषु ने हाय नदा छाडा, कदा--दूषयें से सुना दैकि 
प्राप श्रच्छी शिचविताद, सुद से जितना माल्यूम भा दै, 
उक्तकै उरे फी प्मावरश्यकता नदी । परन्तु इसे भधिक 
जनने का मेका श्रगर्जीश्नमें न श्रते वा भ्राज की दस 
याच्ना की याद युभे बराबर, वड़ो श्रद्धा के साथ, वनी रदहेणी । 
घोडभो ने तनि ईसक्रर कदा-परन्तु इतना दी घ्मणर 
किती मै वाहर्से देखलियः हाता उक्तकी राय श्रापसे 
महीं मिक्तेगी । 
सादय मन दी मन चौक पडे । ईषफे घाद चन्दने उस 
द्ाधकोश्रैर जरा सा दाकर धीरे-धीरे अड दिया! 
कहा-- नदौ । गढो हई कानी रो तर्द मालुम रागी । इसि 
इषफी चर्व न करके चुप रहना दी प्रच्छादै) यदीनश 
इस श्ना जवाव न देकर पोडशो योल्ती--मेरे लि र इन्वभरार 
क्के प्राप बहुत भोगि! श्पते बहुतदुख सदा $ 
प्रर जाए । मै भीजाती द । 
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वसु ने कहा--यही वात शायद इमे वहत दिनों कक 
सेचनी पद्गौ । कल हम जा्येगे- दम से श्रापकं। इव 
कना नदीं रै? 

पोडशी ने पल भर छु सोचकर कहा--“नहीं । केव 
उसफे छड्कं का घ्ाशीरवाद देती प्राप चाद तो श्वा 
उससे कद दीजिएगा ।› श्रव वह किसी प्रश्न या छत्तर शी 
श्रपेत्ता न करके जङ्गल फे अंधेरे रासते से श्ररश्य ह गई । 

साद्व छख देर तक वहीं बिमूढ की वरह खे रदे । 
न्दे नमस्कार करने तक का मौकृा नदीं मिला । जिन फरीर 
साद्व के लिए यद सव हृश्मा, उनके उदेश्य से भी नमस्कारं 
नी किया जा सका। इसके वाद्‌ उसी वाये हष रासते तै 
वै धीरे-धीरे चलने लगे । 


९० । 

वसु साव जब रूपुराल मे पर चे तच देखा कि मकानरमे 
उन्दी कं लिए घबरादट श्मौर दलचल मनी हुई है । जका 
जितनी दृटी या विना ददी लालटेने यां सव श्वी कौ 
शीर उन्दे दस भयावनी राव में वार ले जाने ल्लायकृ कसते 
फे लिए घर के सभी मटुप्य जी-जान से कोशिश करने लमे। 
नौकरो-चाकरो श्रौर ध्ुगठ-डडन्दियो को मिलाकर एक 
साखा दल वैरपर किया यया, खद्‌ राय मदाशय सवेकी देख 
माल करने लगे। कौन कीन किधर जायया, किख सखेर्मे, 
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कि सैदानमेंश्नीर किस वन या षगोचेमें सोज करनी इगो 
शरसी क्ता उपदेश ये बार-बार सश्रफो देने लगे. उनक्ते ्माचरण 
तथा कण्ठस्वर से केवल घजरादट ही नदो वर्क भय भी प्रकट 
दारहा था। श्रमी उन्दने ऊद प्रकट नदी कियाथा सही पर 
जे भय उनफ़े मन मे मँज रदा था वद बवडादीभप्डूप्थ)। 
वै जानतेथेकि पाडशी फो कुद प्र्ुगव भूमिज श्नमामौ ह । 

चे जैसे उदण्डर वैसे दी निर्यी है। डाकाडानपे ई, इम 
लिए पुनी मेँ उनका नाम पता तकज्िपाहुप्राहे। वैनोग 
इस शपरस रातमे उन्दे कहौं मेते पाकर यदि ्रप्रनी चैप्वी 
मात्ता फे प्रति किमे गये ्मचिवारक्षा स्मरण कर वदता नने 
फे लिर एकाएक उसेजिव दो उटेते। वह्सुचपारकी प्राग 
करना था है । एक तरफ चुपचाप खडा देर दैभसय 
देयस्दीयी। उसे पिवान्ी शङ्काक।ा मी पतालगा, परन्तु 

उपै तथतक् भीवरकी श्रमती वात मान्रूम नहोंधा! यद 

प्रकर टम्रा उपशोमोंकी एरूवातसे। वे ग्रचानिङ्‌ वादर 

सकर पति पषा दोप देती द्रई गोली "मज्ञा मेरे दामाद 

फो पथ्य मानने की क्या जहस थो? जिप्तमे पीय 

उकुश्रों काद दै उसे केईजीरसस्तादै? जहा सेद, 

मेरे निर्न जेद्रंद्लात्रा, नहा वे जदा मेती म्र क्ते जर्येमी 

वदी, शयी वेरे मे, निमल जागी 1» भववेरावौ 

च्मन्व पुरम चली गट । कन्यादीर्पिवादेनोंकेःदीकफाट 

मारं गया, कुद देर तक दोनों टी स्तच्च देः रै । 
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जनादैन राय श्रपने को सेभालकर हैम.से ठाढस श्रीर 
सास्र कौ कोई वात फदना चाहते थे फि इतने मेँ दामाद 
श्रोंगन मे ध्रकर खडे हा गये। उनकी दह से पानी एपक 
रहा था, धोती, कमीज श्रौर जूते मे कीचड लगी हई थ । 
ससुर फ रंह फी बात निकलने नदीं पाई । परन्तु दूसरे ही 
ष्ठण जिन साटव-दामाद्‌ की वे बहुत स्रापिर करते रीर जिनसे 
दषते थे उन्दी कोा, खुशोके मारे, जेाुंहमें श्राया वही 
ककर धमकाने लगे । 

सादर ने चुपचाप भीतर प्राकर हाथ की दूरी डौ स्स 
दौ, दाथ से खीचकर जूता उवार दिया श्रौर भीगी ई कमीज 
उतार दी 1 इसी वीच द्ीटे-गडे, ऊच नीच सभी एक साथ 
पून लगे--रसी हालत दँसे हई श्रैर कदो हुई ¢ 

राय मदाशय सावधान दाकर बोलले--यद सव पीदधे दोगा, 
म भौवर जानने । वेदी दम, घुम खडी क्या हो, उन कोद 
सूखी घाती दा जाकर 1 

भीतर जाकर ससुर, साख शरीर ऊटुभ्वरयो फे पूछने पर 
उन्मि बतल्लाया कि उस पार पृकोर साहब सै मिलने गये धे, 
परन्तु भट नदीं हई । वे वदां नदीरहै। 

उस पार के नाम से सभी क योगे खडे हा गये । राय 
मद्य ने घवराकर कद्टा--फकीर से मिलने गवे थे । यमसे 
क्या नदीं कहा, मै उसे चुल्वा देवा । परन्तु इस शरथिरे मँ 
सह्‌ पदचानकर कैसे श्ाये 
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निर्मल ने फका--राह पहचानने की सुभगे जरूरत नदीं 
चु । जरूरत पडती ते मै न पदचान सकता । 
“परन्तु भ्राये फेसे १ 
“ फिसी ने हाथ पकडकर सुभे सकान फे सामने तक 
पर्हुचा दिया 1› 
चास शरोर से प्रशन देने लगाव कौन दै, वह कौन 
है, उसका क्त्या नाम है ? 
निर्मल ने तनिक सेचकर कहा--क्या मालूम, नाम बत- 
लाने मे शायद उनको श्रापत्ति हा | 
राय महाशय प्रतिवाद्‌ फरते हुए बोले-^श्रापत्ति १ कभी 
नदी । हमरे इस देश के प्रादमियों को तुम नदीं पदचानते, 
परन्तु को भी हा, उसे खुश कर देना चादिए 1? श्रव 
उन्होने नौकर कफो बुलताकर हुक्म दे दिया--श्रघर, ध्रगर 
चटर्जी वाहर हा तो श्रभी जाकर उससे कद दे कि कल वडके ददी 
पता लगाकर इनाम दे दिया जाय । समूचा एक रुपया ददी 
उसको मिलना चारिए--उसमे से छद काट नले । वचर्टर्जी 
वडा कञ्जूस ह ।! प्रव वे उदारता कौ श्रावेग से पले गृहिणी, 
उसे वाद घेदी श्नौर जामाता की शरोर सदय चट से देखने लगे। 
राव फो भाजन के धाद पति को एकान्वमें पाकर हैमने 
क्ा--वावूजी ने ते इनाम की घोषणा कर दी, पूरा रुपया 
देने कौ चेष्टा भी शायद कुद दो, परन्तु फल नदीं दोगा । 
निर्मल ने फा, ्रसामी नदीं मिलेगा । 
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हैम हंसकर वोली--परन्तु श्रापने उख दयाल मदुष्य को 
छया पुरस्कार दिया ? 

निर्मल मे कदा--तुम्दारी समम में "देना क्या इतना 
सदज काम दै? वहक्यादाताकी मर्जी परी नि्मर रै? 

शता दे नदीं सके ? 

“नदी, देने की कोशिश भी नदं की 

पति के संह की भार पल भर ताकती हुई रैम बोली-- 
परन्तु मेरा कर्ैव्य दै । वावूजी चन्दे ड न सर्केगे, पर म 
द्रंट गी 

निर्मल ने सन्देह प्रकट फर का~ समता द कि पते 
घाचूजी कौ तरह तुम भी उने द'ढ नरी सकोगो । 

हैम ते कद्ा-श्रगर द्रढ निकाल" तो सभे भी इद इनाम 
दैना। परन्तु मने उन्हे पहचान लियाहै। क्योकि जो 
तम्दपरे रेसे श्रन्धे मनुष्य को स घोर अन्धकार मेँ श्रासानी 
से नदी पार कराकर घर कं सामने पर्वा दे श्र द्यपना 
नाम तक जादि न करना चाहे, उसे पचान लेना चटूत 
किन काम नदीं है । सके सिवा मै शाम को ेषिरेमें 
च्िपकर एक वार उन्हे देखने गई धी । वहां देखा कि घर 
दुब्मार सथ खुला षडा दै, वे नही दै, परन्तु चाराद्ाल पण्डित 
नै सव पर दस्लफरकियादहै। ओ वुरन्व लिपकर लैषट 
माद । राप्ते मे जान-पहचान का एक श्रादमी सिलल गया । 
उस्रसे मालूम हृश्रा कि पोडशी को उसने नदी की भेर जाते 


॥ 
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देप है । शरव सममः गये, जित दयालु मनुष्य ने बु्द घर 
पर्चा दिया ह उसे मँ पदचानती ह । परन्तु क्या सचमुच 
हाय प्कडकर दी द्द पर्वा दिया ह ? 
निमैल ने चण भर सोचकर कदा--होँ, यही वाव दै । 
जव वै सममः गै कि मश्नन्धे के समान ह त तुरन्त दाथ 
चदाकर कदा किः मेरा दाय पकटकर चलते श्रादए । परन्तु 
दूसरे के लिए यदह काम तुम न कर सकतीं । 
हैम ने सदज भाव से स्वोकाग कर "नही?" कहा । 
उसके पति ने फदा-भयै जानता ह इसके वाद 
सिलसिनै से सव हाल व तलाकर कदा--इसके सिवा मेर 
लिए दूसरा उपाय दी न था। उधर उनकी विपत्ति वै गुरुत्व 
को भी सेचो। सुभे उन्दने एकद्ीवारदेखाथा, मेरे 
वारे में उनकी धार्या भी घ्रच्छी नरदींथी। तेभी दुभौ उस 
सूलसनि रधर रस्ते मे से लते भराई, शका दायित्व कितना 
भदा, कितना भयद्रुर दै 1 वास्तव मे रास्ता चलते-च्ते कई 
चार मुभ डर लगा कि श्नगर किसी के साममे पड जाँ ता 
उसकी नजर भें कैसा मालूम देगा? देया हैम, चण्डो 
देवी की इस भैरवी को मै पहचान नदीं सका हं सदी, 
परन्तु घ्रान इवना मँ प्रवश्य समम गया करि साधारण नियम 
से इनका विचार नही किया जा सक्ता। याता सतीत्व 
नके सामने कोई चोज दी नी, तुम लोगो कौ नजर मे 
-सतोत्व फा जो मूल्य दहै उस्तकी इन्दे परय टी न्दी, श्रवा 
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इन्जत-प्ा्रर या वदनामी का सयात इन्दं स्पश तक नदीं 
कर सकता । 

दैस ने तनिक ठदरकर कदा--क्या तुम जर्मीदारक्ी 
घटना याद्‌ कर यद सव कह रहेहा? 

निर्मल ने कदा--सम्भव है! म नहीं जानता कियद 
खी घच्छी है या बुरी, परन्तु यह वात भँ हलफ उठाकर कद 
सकता कि यद जैसी गम्भीर ₹ै वैसी ही रिच्छिवा है धीर 
वैसी ही निदरदरै। शाखमे लिखा षै कि सात पग ए 
साय चलने सखे मित्रता होती है । इतने बडे सूनसान राप्ते 
मे, एसे घोर अन्धकार छो भीतर, उन्दी के भरसे सैकुडा पग 
दम पक साथ चले राये ह, एक.एक करके मैने भ्नेक 
प्रशन किये । परन्तु कल की तरह श्राज मी ये रहस्यमेषही 
पी रदी । ॥ 

दैम ने कदा--तुम्दारी जिर भी नहीं टिकी, बुम्दायै 
मिन्रत्राभी स्वोकार नद्ींकी? 

निम ने कदा- नदी, इ भी नहीं हुश्रा 1 
- भ्रवरदेमरदेस पडी, वोली-जया भी नदीं? म्हारी 
तर्फसेमीनदीं 

इवनी चडी बात सो तुम यदी, धाया देकर, पूष 

लेना चाद्दती द ? परन्तु श्रपने को जानने के लिदभौ ते 
ममय लवा दै, हैम ।*--इवना कफर निर्मल रक गये 1 
उन्दने देखा कि दैम उन्दी कौ शरोर एकटक देख र्दी है । 
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उसके सुख फा भाव दीपक कं दलके उजेले से स्पष्ट प्रतीत 
न श्ना । वे स्वय भ्रपने पूवं कथन फे सिलसिले मे क्या 
करेगे, इसका निश्चय करने कं पले ही रैम धीरे-धीरे 
योली-““वह ठक रै! ता भी पुरषो को समभने में शायद 
विलम्ब होता रै, किन्तु क्ियोंको ठेसा ध्रमिशाप दै कि 
उनकी सारी जिन्दगी शपे भाग्य की चिन्तामे ष्टी बीत जाती 
दै। श्रच्छा, श्रव तुम सोत्र, मै श्रभी भ्राती ह |? 
कोई बात होने फे पहले ही षठकर सावधानी से किबाड लगा 
करफे बादर चल्ली ग 1 
निर्मल ने उसका हीय नदी पकडा--रहस्य की भ्रोाटमे 
स्नीफे इस श्रथेहीन सशय श्रीर्‌ श्रविचार को वेदना ने माना 
छन्द कोध से चथ्वल्त कर दिया। सामनेकौ घदीमें बटी 
दुखदायी मिनिट की सुई टिक-दिक करते हुए नीचे लटक गद, 
परन्तु तव तक जव हैम लौट नदी तव श्रफेले विस्तरे पर पडे 
रहने मे श्ररखमथ हकर उन्होनि धीरे-धीरे किवाड सोल भौर 
वाद्ुर श्राकर देखा कि शयेर वरामदे मे, एक सम्भे फे पास, 
हैम चुपचाप बैठी हई है। पास श्रा फरफे सिर पर, शरीर 
पर, दाय फरने से मालूम श्रा कि बारिश से सव मीग गया 
है! चन्दने दाय पकड़, धरं के भीतर लाकर, कदा--तुम 
क्या पागल दिग्‌ हा रैम १ 
इससे श्रधिरु शरीर कुच उनसे कहते नदीं वना, कने 
का प्रयोजन भी उन्होने नदी सममा) दीपक के उजेते मेँ 
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दैमकेरयहकीष्नोर देखा) मासु का याभस श्रभी तक 
उमरी शरणो से प्रटश्य नदीं ट्राथा | 
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मेरे उठकर हैम श्रे रात्रि फो वर्ताव फो याद फर वटव 
शर्माई। निर्देष शौर चरितान्‌ खामी ॐ ऊपर स प्रकार 
को प्रकारण श्रान्ते के न्ट को उसमे उम प्रधी-पानी 
धरीर दुर्योग फी राते उनमे एकाएक निषदिष्ट हेति कं 
प्रातङ्कके सिर मढकर मन ही मन दैखना चाहा, परन्दु जो 
दिल खोलकर दमने कौ उसको श्रादत धी, उमे पास तक 
प्राज उतकी परैव किसी तण नदीं हई। किरकिरी 
निकल्ञ जाने पर भी मानो मबोध मलों की शङ्का नहीं गईं । 
रिरेमणिजी ने ख प्राकर सुद्र बतला दिया दहै--घदे दत 
किती तरद वीवने न पे । माँ मन्डारमे यात्रा की वैयारीग्रैर 
रसेद्ैवर मे खाने के इन्तजाम की उनभनमें है, उने वनिकर 
भी फुरसत नदी है। इतने मे वाहर से श्यावा घ्नाई-- राय 
वाव बेठी के बुला रहे ह ।' हैमने बादर श्नः देवा मान 
फो उत्सव ह रहा है । पिवाजी वत्व मे फी पर वांदी- 
मढा छमा हक्का पी रदे है। शिरोमणि दै, जर्मीदार का 
शमा पएक्रकोडा नन्दो है, तारादास दै, शरीर सौवके भी 
कई युखिया है, उमके पवि मी एक ओर चुपकी सापे वैठे 
हप दै । उस्वाद धर श्रानन्द्‌ की उमह्ग से सथ लोग एर ही 


५. 
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सघ हैम फो सवाद्‌ सुनाने लगे, परन्दु पदं छ भी समम 
मे नदीं श्राया। रिरेम्णिकेर्यहमे ष्फ भी दत नींद 
पर प्रावाज खासी है--उम भ्रावाज की प्रचल शक्तिम त्तण 
भर मे सवको रोककर जे प्रकट किया वेद दघ प्रकार है, कल 
भयानक दुर्योग कौ रात में वडो सफलता प्राप्त हई है, शचुपुरी 
पर सदज दी कव्जा हो गया दै । र्वी घर मेँ नहीं थी, जासू 
से खवर प्राकर तारादास न उक्ष लडकी फे साध जाकर इस 
मको पर सब पर दखल कर लिया है । भगडा फरना ते दर 
रदा, खर फे मारे पोडशी ने एक घात तक नदीं कदी । मामूली 
सा सामान लेफर वदं उस रात कोहो घर से निकल गई । 
चहारदीवारी के बादर, मन्दिर से टे हुए, जिस सपरैले में 
यात्री लोग दृर से श्राकर रसोई बनाते-खाते ई, उसी मे उमे 
श्माश्रयक्तियारै। इसे चण्डा मावाकी छपा दो समभो। 
इस एपा फा परिमाण यदि श्रौरथाडासा वद जायता उसे 
गाँव से निकाल दमे में भी विल्लस्व नहं होगा । 
प्रसन्न वारादास ने ऊपर की प्रर देखकर विनय के साथ 
दैखते-देसते कहा--यद् सव देवी की इच्छादै) जो ङ्च 
करना था, सब उन्हने कर लिया है, नदीं दए उठनी बडी 
घाविन क्या मेड यन जप्त १ स तमाल मरकर पुरंक रदा 
था श्रीर्‌ लडकी पास वैठफर चोय घना रदी थी, इतने मे 
कदी से भीगती-भीगत्ती पोडशी ध्रा ग! हम लोगो फो देख- 
कर वद रफ मारे काठ गई। यओडोदेैरके बाद घीरे- 
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धीरे वोली--बायूजी, मैने वो कभी कदा नदीं कि तुम चे 
जानने या यां सत रहो । खुद ही करोथ के मारे चले गवे 
शरीर न जाने कितना कष्ट सदा । 

मैने ष्ट" कहा । 

दरवाजे के सामने प्राकर उसने पूा--इस धर मेँ ठुपने 
ताल्ञा लगा दिया दै, वावरूजी ? 

मैने कहा, लगा दियादहै। जो करना हासे 
करले। 

तनिक चुप रहकर उसने कहा-तुम्दारे साथ यै इ 
गडा नदीं करेगी वावूजी, ठम्दीं लोग रदा । घर काज 
सोल दे, मै श्नपनीदा घोपियां लेय । 

“प्न ताल्ञा सोल दिया ! माता चण्डी की कृपा से उने 
फिर कोर फगडा नहीं किया । पदनने छौ द घोतिया, एक 
कम्बल शरीर लोटा लेकर उसी अंधेरे मे भीगते भीगते चली 
गददै। देवी को प्रणाम कर मने फदा--मां, लढफे पर एेसी दी 
दया रै, तेरा नाम किये विना मै पानी वक नही पौवार्हु। 

भिरोमणि दाथ दिला-दिलाफर कदने लगे--रहेगी, सदैगी, 
मै कहता हँ वारदात, तुम्हारे ऊपर माँ फी छपा वनी रहेगी । 
नदीं ते उनसरा जगदम्बा नाम हीमबुधा है । 

एककौढा ने कदा परन्तु पण्डितजी, प क्क भी क, 
माँ को गदो साली नदीं रह्‌ सकती । घव उस नद टकी 
फो भैरवी बनाने में देर करने से मो नहीं चलेगा । 
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राय महाशय जला ह्ुभा हुक्का पास के ्रादमी के दाथ 
मेँ थमाकर्‌ बडी गम्भीरता के साथ वोले--“"हां हौ, सव दै 
जायगा । सव प्रयन्धकरल्यगा। तुम ल्लोम ववराशना 
मत ।» दामाद की प्रर देखकर कदा-लौँडी से एक मतर 
क्िखा भीते लेना चादिएन ? बह भी दा जायगा--वुला- 
कर, ठोट-डपटकर वह भी कर ह्युगा । परन्तु तुमसेयद भी 
कहे देता हँ तारादास, कदमतस्ले फी उस जमीन के लिए 
फिर गडा न करना । गर्ल कौ श्राढत को श्रव सामनेन 
हटा जषा ते मँ सव घ्मोर नजर नदीं रख सकता । पोडशी 
फी तरह, मेते के नाम से, गडा करमे से- 
वातत पूरी नदीं हे राह । बहत लोग तारदास को श्रार 
से राजी हो गये शरीर वह सवय भी जीम काटकर गद्गद कण्ठ 
से बोला--““यदह बात कने की भी जरूरतनदीं है राय मदा- 
शय, सभी श्रापका है । हाथो के साय मच्छइ का गडा 1 
क्यों बेटी { यद कफर उसने कोई मली बात, जृ सिर 
दिलाना या एला दी कद सुनने की ध्राशासे हमक युष 
कौ प्रेर्‌ वारा, उसी के साथ वहुर्तो फौ दृष्टि षसी ध ऊपर 
जाप्डी। देम ने कुद नदीं फा, परन्तु उसके चेदरे सै 
पाठशी फा, प्रचलते दिन का, बिचार-दश्य सवके सामने प्रकट 
द्ध पडा1 इससे च्षण भर फे लिए घर के न्दर निरत्साद 
ये मेष मै भ्राकर द्याया फैज्ञा दी-परन्तु चप मरके लिए 
ही । राय महाराय सीप बैठकर वेक्त--वेदा निर्मूल, याता 
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का सुहव शिरामणिजी ने दस वजे के श्रन्द्र टौ देख दिवा 
है--च्लिरथो का ल्ट दईै--जरा जल्दी वैयारी न कौ जायगी 
ता ठोक समय पर निकलना अुर्किल दा जायगा । 

सिर दिलाकर निर्मूल उठ खड हुए । शरीर फो वात 
व्यौत होने फो पूर्वं हौ हैम नुपचाप वहाँ से चली गई । 

सैद-हाय पने से नद्दाना तक समाप्त करने मेँ वसु साव 
को प्रधिक विलम्ब नहीं लगा। भीतर घुसते टी सासा 
उच्च कण्ठ रसे्दधर से सुनाई दिया, वे लकी फ पीठे पी 
है । न मालूम वद घर के भीतर से निकलवौ क्यो नह । 
निर्मल ने भीतर घुसकर देखा कि हैम पथ्य पर चुपचाप वैठो 
हई दै । उन्ोनि घ्ाश्चर् से प्राकर पृद्धा~- बात क्या दै, ुम्दारी 
माँ वहुव घञा रही दुं । फिर समय भी ते भ्रधिक नही दै । 

देम ने कदा--यहुत समय है, भ्राज हम लोग जानी सकते। 

+ १, ॥ 

हैम ने कदा--“क्यो, क्या { पोडशी कौ इतनी वटी 
-निपच्ि मे उनसे विना मिज्ञे दयी चली जा ? 

मिम्मैल ने कहा ्रच्छी वात दै। उनसे मिल क्यों नदी 
श्रावं ! उसके लिष ते श्रभी समय है । 

हैम ने कदा-श्रीर तुम भी एक वार विना मिले 
कैसे जाप्रेगे ? 

यदं पिछली रत्नि की प्रतिक््या है, यद्‌ मन मेँ सममकर 
निम्मेल ने का--रागिशर कर ता वह भी दा जायगा । यदद 
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छ कठिन काम नदीं है । परन्तु माम नदीं होवा कि भर 
एक वार भिल लेने से ही उनका उपकार होगा । 
हैमने जोर से सिर हिलाकर फा नदी, रेखा नीं 
हा सकता । 
“क्यों नदीं हे सकता १ उसके सिवा मेरा वदी सैदा- 
चाद्‌ का चमडे का मुकदमा है, 
“रहने दे श्रषना चमडे का सुकृदमा । एक तारदेदा। 
श्राज तुम जा नदीं सकते ।? 
““भ्रच्छी यात दहै । तो चलो देनं दी जाकर मिल भावे ॥ 
प्रभी ता काफी समय है ।) 
हैम ने ह उठाकर सते इए कान्द, पैसा तुम्दारे 
बां ह सकता दै, यहां नदी । इतने ध्रादमि्यो कं सामने 
ब्दारे साथ जाने से वातरूजी क्या समभगे १ रात तो हम 
लोग पकर जा्येगे । 
निम्मल फा वास्तव में बहुत ्टी जरूरी य॒कृदमा था । श्रीर्‌ 
किसी ब्रद्ाने इस सरह जाना रोका जा सकता दै, यह उन्होने 
नदी सोचा था। सास्र ससुर फो साध इससे विच्टेद 
जाने फी भी पराशद्धा दै। सोचफर उन्होने कदा--यह्‌ 
नदी द सकता दैम, भ्राज दी जाना होगा । श्रीर्‌ सम्भव है 
कि हमारे घोच मे पठने से उनफी रिपत्ति श्मौर षट जाय । 
मेसा कना माने, चलो । इस षर धपने प्राप मभ्यम्य इनमे 
से फल्याथ फो पे ध्रकट्याय द धिक दावा द 
~ 
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पचि के जद की मरार दृष्टि करके दम छद्ध देर चुपवाप वैठो 
रदी, किर चेलली--मुभ ते तुम पदचानते हो, आज यै किसी 
द्ालत में नहीं जा सकती । श्रगर कल के श्रपराध के लिए युम 
सजा देना चाहो ते द्वाडरफर चलते जाग्र । नहीं रेकृगी। 
निम्म॑ल शरीर कुछ न कहकर वाहर चले गये । “वीयव 
श्रच्छो नही ड, प्राज जाना नहीं हया 1 यद सुनकर सास 
को श्मारच्ै हुश्रा, वे घवरा गई श्रौर उससे भी प्नधिकं प्रसन्न 
हुई, परन्तु धार के कमरे में वैठे हए ससुर एक बार र" 
कदटकर तमाल पीने लगे । उनको न तो आचय हा, भैर 
ज घवसाहट हुई ! जिसे जरा भी श्र. है वद उनका देस 
छर खुशी की वात को यह से भी नदीं निकाल्तेगा । 
सुकदमे फा इन्तनाम करने के लिषट निम्मैल ने तारदे 
दिया । यह काम छन्द वृथा दी नही, बुरा मी मा्यूम हेन 
लगा। परन्तु उसी दिनान्त को वे श्राम्रह के साथ प्रतीचा 
करने लगे । यद्यपि श्रएज दिन भर मे अनेक वार उनके मन में 
दघ्ना कि गत रात्रिकादहैम का राना कितनी हसी का, कितना 
प्रसम्भव से भी असम्मत था, ता भी वह एक बिन्दु षू 
श्राज माने किसी वरद्‌ सूना नदी चाहता था, धर्कि प्रति- 
ण वद एेसे एक पूवं रदस्य को सृष्टि करने लगा जो णक 
साय माधुये घौर तिक्तवा खै मिलकर एकाकार हा उठा.। 
रातके अषिरेमें पिता फी श्रर्णो को धोखा देना चस 
म्मव जानकर हैम, पति श्चौर श्रपते नौकर फं साथ, जव पोट 
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की पडी के सामने पर्हुचो तम शाम हने मे विलम्ब था) 
पोडशी एर कम्थल प्र वैठी एष्ताप्र चित्त से किलो भरन्थफो 
पष्ठ रही धी! मामन जूते की श्राद्ट पाकर उसने श्रख 
उठाकर देखा ध्रीर खडे देफर कदा--“श्राइए ! प्रामरो वदिन, 
श्राश्नो 1! उसमे लपेटे हुए कम्पल को विदा दिया । 
शरासन पर यैठकर पति पत्रो देने ही द देर तक चुप- 
वाप देखते रहे, श्रन्तमें हैम ने कहा-- “वदिन को इस नये घर 
मे श्रीर चाद्े जा दाप हा किन्तु इसमें अप्यय का श्रपषाद 
धिरोमणिजौ या मेरे पिताजी वक नदो दे सकते । इम श्रदुयुत 
चकु फे देखने का लोभ देकर द श्राज मने इन्दे रोक रक्खा 
दै, नहा ते सुरे माय लेकर श्रय तक ये दोपदर को गाडो से 
यदह से चले गये दते 1 पति से कष्टस्य, यहः चिना 
देसे चकते जाते ते पीडे पश्चात्ताप करना पञतान 
निम्पैललन मे फदा--देखने पर भी पश्चात्ताप ङ कम 
करना होगा, एेसा भी ते मालूम नही हेता । 
परति को ह कौ शरार देखकर हैम वोली--“"वह ठीक ई । 
शायद श्रौँल से न देखना ददी प्रच्छा था); अव पोडशौ क 
शान्तं मलिन सुख पर भ्रपनी ल्निग्य कोमल दृष्टि जमाकर 
वेली--““दमने सव सुना है । परन्तु सा पागल्लपन करने 
की क्याजरूरतयीर इस चरमेंतो लुम रह नदी सकौमो 
बहिन । श्रवेण श्रीर क्या से उसका गला श्नम्तिम शाब्द 
क्ते समय कपर गया । परन्तु षोढशी ,फे गले से इसकी 
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प्रतिष्वनि नदी निकली । उसमे सहज भाव से का--प्रभ्यास 
देष जायगा । ससे भी बुरी दालत मे कितने ही ्रादमिये 
को रहना पदता है। शसो सिवा पिवाजी को बहुत क 
दे रहाथा। 

दैम ने पृद्ा- ता क्या तुमने सव छुट दाड दिया ! 

इसका उत्तर दिया उसके पति ने। ऽन्दोने कदा--¶सकं 
सिवा श्रौर उपाय ददी क्याथधा? सरे गांव से एश भ्रमता 
परी काँ तक लड सकती है १? पोडशी से कहा--य्ही 
पच्छा दै। श्रगर श्रपनी इच्छा से यही रहने का श्रापने 
निश्चय कर कतिया हे, शरीर विश्वास दा कि इस फोपड 
रने का श्मभ्यास हा जायगा तव ता ससार में कुद भी त्याग 
करना पके लिए कठिन न हेगा। 

पोडशी चुपचाप वैठी रहो । उसके चेहरे से भी €सकं 
मन कयो वात समक मेँ नदो नाई । रैम वोली--तुम सन्या- 
सिन द, धन-सम्पत्ति द्योडना तुम्हारे लिए कोद कठिन काम 
नदीं दे) ओ मानती हं किद्रस भ्पोपडी मे भो तुम रह सकोगी, 
परन्तु इसकं साथ जो भरूठौ धदनामी लगी रह गई क्या उसे 
मीसह लेगी वहिन १ 

पोडशी सुस्राव हई दम भर चुप रही, फिर वोली--बदः 
नामी श्रगर टो दी दे वे सर्हगी क्यों नदद हैम, ससार 
भें शटी वातो को कमी नदीं चै, परन्तु उसका प्रविवाद्‌ करने मे 
जो कटे कायै किये जाते दै चन्द का वेामः खना कठिन है । 
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हैम ने कदा--परन्तु एककौडो नन्दो जितत बात र्‌ 
काम्र का भटा हिंढोरा पीट रदा है, वहते शियेकेलिए 
प्रस रै 1 
पोडशी तनिक्न भी उत्तेजित नदीं हुई । उपने वीरे-धीरे 
कटाने जददां तक्र सुना ३, एककौडी ने शूठ ता इच 
श्रधिक नीं कहा है ¦! ज्मदार वाच एक्नाएक बहुत बीमार 
दा गये ये, घरमे श्रर कोद नहीं थाने उनकी सेवा की 
थौ) यहते खनद है। 
दम उदीप्तदी च्ठो। दूसरी की धीरता की तुलना भें 
उमका कण्ठखर बहुत दी तीखा मालूम हरा, उने कदा-- 
खचकाम ता सबलोग कर नदी न स्रवे बिन । फिर रोगी 
फी सेवा करने फा भी कोई तरीका ईए 
पोडशी उसी तरद गदु स्वर से वेलती--“*है क्या नदी । 
परन्तु स्थान धीर काल को न समभ्कर चाहर से दी यद 
तरीक्रा यतल्ञाया नदीं जा सकता हैम । ध्रापकी क्या याय 
& १? यद फटकर वह निम्म॑ल की श्रोर देखकर जया हसी । 
निम्मल ने इस दशारे को प्रच्छी तरद समकर ही 
कषाम से कम रते इनकार नदीं कर सकता । इतके 
सिवा काम करने का तरीका सवका ष्क सा दै भी नर्दी- 
यदौ जैसे सन्यासिनी का । 
पति फी षत वाव कौ दम ने दूर तक्र सोचकर नदीं देता, 
फद्ा--भक्ते दी सन्यासिनी द, परन्तु क्या उनका कोड धर्म 
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नीह? क्यावेखीनहींर्हे आपको वहलेतीगयाधर्‌ 
से पकडवाकर शरीर श्रापने श्रपनी सर्जी से जाना खीकार कर 
निया। इस मिथ्या फी श्रावश्यकता क्या थी? उसको 
बीमारी ता उसी कौ करतूल से दै । ता भौ रेसेवेर पीक 
बचाने का श्रापको स्या प्रयोजन धा? इस पर श्रगर लग 
सन्देह करं ते उनका क्या देप रै ? 

खी फी घात सुनकर निर्मल कोः चव्य शौर ललित दाना 
पडा । उनको मालूम था कि तुहमत लगाने के ज्िए हम 
घर से नहीं आई थो--मकान पर चढ श्माकर श्रपमान करने 
लायक न्द्र श्रौर श्राद्धी वद नहीं थौ, वर्क कृतन्तता जता- 
कर व इन्दं नखी परह भरोसा दैने के लिए धराद धौ 
परन्तु बात ही वात मे उसको सँ से यद कैसी चात निकल गदै। 
बद श्रात्मविस्परत होकर शरैर भी न कुठ कह वैठे, शस र सै 
घबराकर वे कुद कहना चाहते थे, परन्तु श्रावश्यकता न 
दर । पोडशी सकर बोली--“ुम्हारे पवि ते कदा है कि 
सन्यासिनी का धर्म श्रसन्यासिनी से ची भी मिल सकता 
यदी जैसे शस कोपडो के श्रन्दर धूल शरीर कूड के उपर दुम 
निसश्रय श्रकेली न रह सकेगी । चव वह्‌ फिर सकर 
वौली--बासव मेँ सुक्के घर से घसीटकर फो पकड नीं ले 
गया था, मर कौध के मारे स्वय ही निकल पटौ थी । , 


निम्मेल ने कदा--परन्तु आपके भी कोष है, ेमावे 
नहीं मालूम हाता ! 
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घोडश्री से हसी दवाकर केवल “है स्यौ नही कहा । 
हैम से कदा--म उस पर तर्क नदीं करती , अनि सचञ्चच भू 
क दियायथा। परन्तु क्या घोर पापी को भी वचनेका 
किसी को धपिकार नहीं है ? तुम्दारे पति वकील दै, किसी 
समय उनसे पृ लेना । 
निर्मल नेका किसी समय साधारण बुद्धि से कु जवाय 
दे भी सकता द, पर वकीली बुद्धि से ते कख भौ नदीं सूता । 
पोडशी मे कदहा--सिवा इसके रेसा भीता हो सकता द 
किवे होश में बहुत से काम करते ही न्दी-- 
दम ने चात काटकर कद्ा-श्सी जिए क्या पने वाप घो 
भी विसद्धहे जाना पडेगा १ यद भी क्या सन्यासिनी का धर्म है १ 
पोडशी ने क्रोध नहीं किया, सुसकराकर कदा-सन्या- 
सिनीकाध्महि यान हो, परन्तु ससार में सियो कौ कम 
से कम सरी चीज रह सकती दै जो याप से भो वदकर ईै। 
प्रगर एेसान होतात क्या वुम्दारे चरणो की रज इस 
ट्टी भोपडी में पडती ? 
रैम तै घपराकर, सिर खुकाकर, उन्दी की चस्ण-रज माथे 
मे ल्षगा ली शरीर कहा--पेसी वात मह से न निक्ालो वहिन । 
मेरे ससुर को किसी राजा ने एक तलवार सिलघ्नतमे दी थी। 
भ वचपन मे उसे निराल-निकालरकर श्रकसर देखती थी । 
उसकी मियान धूल चट जाने से मलिन ह गई है परन्तु धरली 
चीज मे जया भी सल नदीं धैठा र) वद जैसी सीयो दै, 


न 
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वैसी दी कटिन द धीर वसी ही धसली ईै-न्दायै भर्‌ 
ताकवे दी मेरे मन मे उसकी याद श्रा जाती दै। | 
हेवा दहैकिदेश मरके लोग गलती कर रदे दै, कोई कु | 
जानता । तुम चाद ते पल भर में उक्त मिंयान को निकाल 
कर प्मलग पोक सकती हा । स्यो नदी फक देती हा वदिन ? 

उसके दाहिने दाथ को श्चपने हाथ में लेकर कुद देर वक 
षोढशी चुपचाप वैढो रदी, फिर वोली--्राज लुम लोग जाने- 
बाले थे न, क्यों नदीं गये । शायद कल जानोगे ? 

्रपने पति को दिखाश्र हैम बोली -- छल राव फी न्दे 
किसी ने दाय प्रकडकर, नदो-वन-मैदान पारकतर, चर के सामने 
पर्हैचा दिया था । वावृूजी ने छन्द पूरा एक रुपया इनाम 
देने फा कहा है, परन्तु वह रुपया उनकं हाय नदौ लगेगा 
क्योकि वे उन्हे द्रढ नहीं सकेगे। इस श्रन्पे मदुष्य का एस 
तरद्‌ प्नगर पर्हुवाया न गया दाता तो नतीजा क्या निकलता, 
चदं भल्ली माति म दी जानती द श्चीर पर्ैचानेवाले का नाम 
भी दी जानती द्र परन्वु रुपया-वैला ते इन्दं दिया नदी 
जा खकेगा, इसी कारण केवल चरण चकर हृदय की कृतज्ञता 
जतलाने के लिए-८ कहकर उसको घ्ना दाथ खोँच तेने की 
चेष्टा करते दी पोडशी पनी युद्री को कही करके युखङ्कराद । 

बांये दाय से भ्रपनी श्रां पकर हसती इद हैम 
वोली--चरण-रज नदीं देना बहिन, जरा खुरो ते ढोक्ी कर 
दे, मेराष्टायद्रटा जा रदा है। ह्ुम्दारे मन की छपेत्ता 
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दाथ क्या कम सख्त दै । फौलाद की तलवार क्या पैसे दी 
। याद ्राती दे परन्तु इतनी वात श्राज क दे वदिन कि 
, श्रगर कमौ श्रपने प्रादमी की जकर पडे ता इस प्रवासी लारी 
, बहिन फो याद करोगी । 
पोदणी उसके हाथ पर धीरे-धीरे श्रपना हाय फोरने लगी, 
| ऊख बल्ली नीं ' 
हैम ने पू्या--ते वचन नदौ देना चाहती हा ¢ 
पोडशी ने कहा--वदन, मैं रेसा काम कैसे करमो जिषे 
मेरे कारण याप-बेदी में गडा हा ? 
निर्मल ने का--वैर-विरोघ न करके भी ता बहुत काम 
रिये जा सकते ई! 
पोडशी वेोली- मेरा कना है कि ठेसा काम करने फी 
चेश कौ भी सापको श्रावश्यकता नही ! परन्तु इसक्तिषए मै 
श्नपनी दस प्रवासी वदिन को कभी भूरुगी नही । मेरा समा- 
चार श्रापको मिलेगा । 
नीकर श्रव तक बाहर चुपचाप वैठा था। उसने 
कहा--रूल कौ तरह श्राज भी आँवी-पानी काडर दै माजी! 
बादल उमड रदा ई । 
वादर भ्ौकफर देखते दी ईम ने प्रणाम किया) चव की 
वैसे की धूल माथे मे लगाकर वहं खडी हा गदै। निम्मलने 
थ उठाकर नमस्कार फरते हुए कदा-म ता ऋणी दी रष 
गया, चण हेने का कोई उपाय नही 1 श्रदालवी सरादमी 
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हवै, जमीन-जायदादवालौ सैरवी के क्नाम मे ध्रा भी सक्षताथा, 
पर रोपड़ी कौ सन्यासिनी हमारे हाथ के वाहर द । सः 
चछोडने के सिवा कोई उपाय नहीं था, परन्तु भरोसा नहँ हेवा 
कि छोडने पर भी के1ई उपाय कगा । 

पोडशी खडी होकर वोली --किसने कहा, मैने सय वोः 
दियादहै१ नेव ङ्च भी नहीं छोड ई३। 

निम्मेल धरोर हैम दाना हो विस्मित दाकर एक ही सध 
वेल उठे-- नहीं चोडा है १ किसी स्वत्व के भी नदीं वोढा ई ! 

पोाडशौ वैसे दी शान्त भाव से बोली-नर्ही, इच भी 
नही । मै वला खी, निरपाय टट सदी, परन्तु मेय मलौ 
का धिकार तनिक भी शिथिक्त नदी श्रा है) वेमरदंर, 
उनमें घल दै, परन्तु स्र वल को जव तक वे सोलर श्राने प्रमा 
णित न कर गो तव तक मेरे हाथ से ङ्ध भी पाने का न्दं 
भ्रयिकार नदी है--मिदटरो का एक टठेला तक नहीं । 
बाबू, खी ह, परन्तु सी को जिन लोगे ने सक्तार मै सवते 
बडा श्रपराध मान रकया है उन्दोने भूल की है 1 स भूल 
का उन्हे सोधन करना पगा । ५ 

वात सुनङूर देने दी सन्नटेमें ध्रा गये । घरमे दिया नदी 
जन्षा्वा गया या । इससे श्रैधेरे मे उसकी च्ीण देह की श्रवा 
केसिा उसकी रसया युस कुमी दिखाई नदी पडा । परन्तु 
उन देने फे श्रन्त फरण मे जाकर यद्‌ वात धैठ गई कि उस 
शान्त श्र दढ कण्ठ से यद्‌ निरी धमकी सही निकली द । 
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थोडी दृर पर, रास्ते फे मोड के पास, शोरगुल सुनाई 
देया । श्रागे शरीर पीडे कई तालवनं के साथ दे पालकी 
मी सवारि्याँ जा रहीथी। 
गरषेरे मे तीदण दृष्टि से देखकर निस्म॑ल ने कहा--मालुम 
देता है, जमींदार घावृ श्राज ही पारे ई । 
पोडशी श्रचम्भे मे श्राकर भीतर से बलं उटी-“जमीं 
दार बाच? क्या उनके श्राने को खवर थी ? श्रव वह 
दरवाजे कौ पासं भ्रा खडी हुदै । 
निन्पै ने क्-- दौ, उनफे नदी किनीरे फे नरककुण्ड 
को सफाहारदही थी! एषौदीकहता धा कि दवा पानी 
बदल्लमे के लिए हजर एक ही टा दिन फे श्रन्दर श्रपने राज्य 
मे पधार । भाभी वी । 
चडप्नी चुपचाप वदी सडी रदी । चिदा लेकर निम्मैल 
धीरे-धोरे बोले--“दम कितनी दी दूर कये न रहे, प्राप च्यपने 
को. एकदम निरपाय या निराश्रय न समभे 1» छ्रयवेरैमका 
दाथ पकडकर श्रँधेरे मे श्रागे बढ गये ! पोटशी यैसी दी चुप- 
व्याप खी रद्र 1 उसमे स चातका मी कुद उत्तर नदीं दिया 1 


>. 


बह भारौ मन्दिर कौ प्राचोर कं नीचे जीवानन्द चैधरी 
कः देने पालकियां पल्ल भर मे प्मद्श्य हे गईं ¡ उम धने 
ध्ेधेरे मे दा-एक् लालयेनों के उजेके मे सनुत्य फोाकदमी 
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नदी सूमवा, परन्तु पोडशी फो ठेसा मालूम इमा, माने 
उसने उम ्रादमी को दिन की तरह स्प दैख लिया । शरैर 
भङेला वदी नही, किन्तु उसने पश्च जा गिलाफ से ठशी हं 
पाली गई दै उसके भीतर जो वैठी हई ई उ्की भी साद 
का काला चौडा किनारा सुन द्वार से लटक रदा रै, 
से प्रत्यक मा दिप देने लगा । उसके दाथ के कङ्नकौ 
सुनदसी किरण लालटेन फ उजाले से भनक गई, एते म 
उसा सशय नदीं रहा । उसके कान मे दीरा-जटे करन 
भिगमिल्ला रदे ई । उसकी गली की गूढो मेँ हराना 
चमक रदा है- सदसा उसरी कस्पना वाधा पाकर र गद। 
उसको याद पडा कि यह सभो पने उसने धरम हैम के। दैवा 
&। याद पडते ही वह इस श्रंधेरे भे लल्ना से सङ्कवित द 
टी । चण्डो माता। चण्डी माता ! कहकर उसने चौपट मे सि 
क्लगा करके मन्दिर क उदेश्य से प्रणाम किया शीर सी 
चिन्तानां को जमर्दस्ती हटाकर सपरन कं भीवर ति दी रीर 
दे मवुष्यो की चिन्ता सेउसका हृदय पूरण हे गया । थढी दे 
पले, वातचीत क अन्दर, श्ँधी-पानी की सम्भावना छनः 
उसका चित्त चश्चल दे उठा था । ऊषर को विरे दए काल 
काले वादलो ने घ्याकाश को वेर लिया, शायद नमी श्रन्थः 
वद्दने लगे श्चौर पानी वरणना शुर हा जाय । कल की रात 
काथ्माधादुख ता उत्को सिर परस दी वीता दै, वाका 
पिद्धली रात मी उमने मन्दिर कं बन्द द्वार के पर्त खडे 
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हकर टी यिताई है। इस तरह फा शारीरिक कलेश सदने 
का उसका प्रभ्यासर नहीं था-देवी की मैरवी को यह सव 
भेषगना भो नदीं पडता था-ता भी कल उसे श्सकादुखे 
माल्यूम नदौ पडा ! जो मकान, जो घर्वार भ्रपनी इच्छा से 
वह परभागे पिताफोदे श्राई है उकस्तफे वारे में माज दिनि भर 
मे कमो उसके मन मे चिन्ता नहीं दई, परन्तु श्रव एकाएक 
उसका मन घचराने लया । गाँव के बाहर, इस सुनसान 
स्थान मे, टृटे-एटे सीलयुक्त घर के भोतर. वह श्रकेली पिस 
तरह राते वितावेणो ¶ उसने ्रपने चारों शरोर नजर घुमाकर 
देखा! टिमटिमाते दीपक फे उजेले से घर के फोने-कोने का 
धैषेरा नदीं इटा ३, वहो मूस के विल माना काली काली 
शासि खेलकर देख रहे है । इन्दं वन्द करना हैगा सिर 
के ऊपर, छप्पर मे, सैकडे। छेद है, थोडो देर मे बारिश हेते 
द्री उनमे से लगातार पानौ गिरमे लग जायगा! खटे हाने 
खाजरासी जगह तकन रहेगी । ्रादमी बुलाफर इसकी 
मरम्मत फरानी देगी । किबाड का व्येोडा सड गया दै, 
इसको यदलवाना सवसे जरूरी रै, परन्तु दिन रदते न पर 
ध्यान दी नदीं दिया, यद याद पडते ही वद यैक उठा । इख 
प्रचित, साली पडो हई पयंकदी मे--प्रान दी नदी- सदा 
सदना पडेगा 1 उसको याद आई कि रभो, विदा फे पदले 
ण मे, निम्मेल फो प्रस्न फे उत्तर म ङ कदा नदी गया दै । 
शायद उनसे जल्दी भेर भीनदा। यु उन्न मरेखा 
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दिया ई कि श्रपने कोय विलक्कल प्रसहाय न समश शाद 
जासे कामें के श्रन्दर उन्दे यहधात याद्‌ भीन श्रावे। पहु 
दृर पश्चिम फे किसी शहर मेँ रदकर ३ मदद ही कैसे करी 
धरौर उस मदद को लेनेका दही क्या श्रधिकार दहं? किर 
हेम याद पडी । जाते समय उसने एक भी वात नहीं क 
"परन्तु पति के बुलाने से जव वह्‌ उनका दाथ पकडकर ्रगि 
चटने लगी तव माने व उनकी हरेक बात का चुपचाप रह 
मेषदन करती गई । इसलिए श्रगर पचि भूल भी जार्यै, वो भा 
खी उन वातो को नदीं भूलेगी । इसका विश्वास षोढशी का 
भीतर दी भोतरदहा गया। 

पोडशो फे साथ उसका परिचय हुव दिन फा नदी है, 
उ्यादा घरौवा भी नदीं! ता भो जव वह किसी प्रकार जिव 
बन्द कर, कम्बल विद्धाफर, धरती पर वै तव इसी लटक 
को वातत घार-वार सोचने लगी । पदज्ते ही दिन उसने श्या 
चितभावसे भेर दुखका अश क्तेकर गोव भरकी विरुद 
शन्ति के विरुद्ध, अपने पिता के विरुद्ध, शायद शरीर भो 
आदमी कं विरुद्ध गुप्र रूप से लडाई छी थी, उसफे चे 
जाने परः कन मेरे पास खड होने लायक कोई मो न रहेगा 
दिन पर दिन प्रतिकूलता वडती दी जायगो, , जरा सा ठादघ 
देने के लिएभो दमी न मिलेगा, ध्रीर यद्व पता ही नरद 
कि यदह वपेडा फां जाकर रतम हागा। रेते ही इ 
सनसान पडे मे चार्यो शरोर के घोर श्रैधेरे के बीच चुपचाप 
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श्रकेली वैटकर वह जस्द ही अपने उपर श्यानेवालो निरिचत्त 
विपत्ति के चित्र फो द्यान-बीनकर देखने लगी, परन्तु किसी 
मये माव कौ तरङ्ग उसके सारे उपद्रव की प्राशङ्भा को हटाकर 
उसके चित्त क भीतर उमडने लगो-यह उसफे साललूम भीन 
हरा । श्रव तक उसने ्रपने जीवन को जिस तरह से पाया उसी 
तरह से विताया | वह दै चण्डो फी भैरवी , उसकी जिभ्मेवरी 
, कठल्े दै, सम्पत्ति है, विपत्ति ई, स्मरणातीत काल 
से दस मन्दिर की श्रधिारिथि्ों के चलनेफिरे सेजे 
साद्‌ बन गई है, वट कीं वद्घ रै, करीं चौडी चै, राद 
मँ कोई श्रयिरारिणी तो सीधो चली ई घौर किसी का टेढा- 
सेढा पदचिह्न परम्परागत इविद्ास के श्रद्ध मे विधमान ई । 
इस इतिद्दास के श्र्षियित पन्ने कदा तो लोगो को कौ हुई 
सदाचार की पुण्य कानी से उञ्जल है ध्रौर कीं व्यभिचार 
की ग्लानि से मलिन द, तो भी मैरी -जीवन की निर्दिष्ट धारा 
कां तनिक भी नरी टदी दै । सज श्रीर सुगम, दुग॑मश्चौर 
जटिल श्रनेक तरद की राद से उन्दं गुजरना पडा दै, उसमे 
सुख ्मीरदुखका पचडा भी थोडा नहीं दै, परन्तु कर्यो, 
किसके कलिण--यद् प्रर भी शायद किसी मे श्राज तक नदीं 
पिया या षस प्रचित मागं को दोडमर कोई नया रास्वा 
ट्नेफोकिएभी क्सीने चेष्ठा नदींको। भाग्य-निर्टि्ट 
इस परिचित मार्गम से दी पोडशो फे जीवन फ ये सीस वर्षं चीत 
गये, दसौ फा वद मैरयी-जीवन नि सन्दे मानवी श्रं दै, 
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उसने एक दिन धो लिए भी ्रपने जीवन फो नारी-जीवन नदी 
मनादहै। दर श्रौर समीप फे वहत से गौर्वा घौर नमर 
श्रसल्य नर-नारी उसे चण्डा क सेविफारूप से दी पहवानते६। 
खोरी, वो या समान उघ्र की कितनी दही दर्यो के तरह पए 
के सुखद ख फी, तरह-तरह की श्राशा-घ्ाकां्तग्ो शरीर विफल 
वारो फी, वद निर्वा शरीर निर्विकार सात्तो वनी है, 
षमी रपा प्रप्र फरने के लिए वहत्‌ दिनो से कितनी हौ बाते 
इन सिये ने उसके सामने सु वौ्ठ से प्रकट की ई, हषी 
जीवन की दैन्य दशा के चिन्न उसको शरांस क सामने भरकः 
कर प्रसाद्--्राशीरबाद--क प्राथैना की है--यद समी उपक 
मालूम दै, उसे यही मालूम नदीं हृशरा है कि रमणी-हदय $ 
किस श्रन्तरतम प्रदेश से हन करुण श्रभार्ो धर श्रभियोगं 
की वाणी इतने दिनो तक उसको कार्नो मे श्रार पवी 
र्दी है । इनकी वनावट श्र प्रकृति देसे किसी यक्‌ जगं 
की चीज दै जिसके जानने या पहचानने का हेतु अथवा प्रये 
जन फभी उसको नहीं श्रा । उसी प्रयोजन का प्रथस प्राचि , 
राज इस सुनमान शैवरे घर मे उसके माद्म हने क्तगा। 
कल रात में रसने श्रौँधो-पानी के भीतर निर्मल को हाय 
पकडकर्‌ घर पर्चा दिया था, शायद दे च्रादमियो के सिवा 
शीर किसी फो यद्‌ वात मालूम ही न थौ शरीर ध्रमी जो च्य 
स्वल्प-दटषटि मनुष्य के बुलाते दौ हैम चुपचाप चली यई, यद 
भी शायद इन दे-तीन घ्रादमियों के सिवा श्चीर कोट नदी 
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जानेगा, परन्तु कल श्रीर्‌ श्रा क इस एक ही भकार के कार्य 
भें किठना ग्रन्तर है! 
फिर एक वार उसकी श्रां के ऊपर हैम फी सादी फो 
काते किनारे से लेकर उसकी उंगली छौ दरी रगृह श्रौर 
उसके कान क हीरे को फरनपूत तफ सव चमक गया शरीर 
खस दुर्भेय प्रन्धफार को चीरफर उसकी श्नध्रान्त श्रतीन्द्रिय 
दृष्टि, दृष्टि से श्राभल, उस रमणी का भ्रनुसरण कर चलने 
लगी! उसने देखा फि स्वामी का दा द्वोडकरः श्रत उसे 
| चिपकर घर में घुमना दगा, वद्यं उसे चिम्तिव श्रीर्‌ न्याल 
माता पिता फे सैरुडो तिरस्कार तथा कैफियत का चिनादही 
कु उत्तर दिये चुपचाप सिर छकाये श्यपने कमरे मे जाकर 
प्माश्रय तेना पडेगा, वहो शायद उसका डक नीद से जागर 
विस्तरे पर बैठा रे रा हेमा, उसे शान्त कर फिर से सुलाना 
देगा, परन्तु कया यी ष्टौ मिक्न जायगी ? कव भी कितने 
द्री काम रदं जार्येगे । दिपकर पति के भोजन पर नजर 
रखनी होगी वाफि कुक कसर न रद जवे ! लढके को उढठा- 
कर दृघ पिलाना देषगा--कद्दौ चद भूपा न रद्‌ जाय,--फिर 
स्वय भी थोडा सा खार किसी तरद्‌ वाको रात चित्ता फरके 
सबेरे उठकर जामे की तैयारी करनी पडेगो । उसे तरह-तरह 
का प्रयोजन दै, सामान सदेजना-सममाना दै ! उसके पति, 
पुत्र, चौवरचार सव जाग उसी के भरोस रवाना दमे । 
लम्बे सफर मे फिसको क्या चादिष्ट, वह उसी को देना होगा, 
१० 
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उस्ने एक दिन फो लिए भौ श्रपने जीवन को नारी-जौकन नह 
मानाहै। दूर श्चौर समीप फे बहूव से गौ धीर नगरतेक 
असरय नर-नारी उसे चण्डी की सेनिकारूप से ही पवानदे६। 
छोटी, चडी या समान उश्र की कितनी दी दर्यो कं तरदश्रए 
कै सुख-दु ख की, तरह-तरह कौ प्ाशा-ध्ाकरि्धं भीर मिप्ल 
ताम्रो की, वद निर्वाक्‌ जर निर्विकार सात्तो वनी है, 
कमी छपा प्राप्त करने कं लिए वहत्‌ दिनों से कितनी टी धाद 
इन सियो ने उसके सामने शरद कण्ठ सै प्रकट की ईस 
जीवन कौ दैन्य दशा के चिन्न उसकी श्रखिं के सामने प्रर 
कर प्रसाद्--आशीर्वाद--कौ प्राना की है--यद समी घरमे 
मालूम है, उसे यही मालूम नहा दशा है कि रमयी-हदय ह 
किस श्रन्तरतम प्रदेश से न फरण च्मभानों शर प्रभिये 
की वाणी इतने दिनों तक उसके कानों मे श्राकर पर्वता 
रही दहै । हमको वनाबट ध्रौर प्रकृति एसे किसी प्रथक्‌ जगत्‌ 
की चीज दै जिसफे जानने या पहचानने का हतु प्रथवा प्रय 
जन फी उसको नदी हुश्रा । उसी प्रयोजन का प्रथम श्रा 
भ्राज इस सुनसान र्शवरे घर मे उका माष्लुम हने लगा। 
कल रात में उसने श्याँधो-पानी के भीतर निम्पल को ह 
पकडकर घर पर्वा दिया था, शायद द प्रादमियो फे सिवा 
चर किसी के यद चात मालूम ही न थी धीर्‌ च्रभी जो उ 
स्वल्प-दष्टि मलुष्य के चुनाते दी हैम चुपचाप चली गर्द, यद 
मी शायद इन दो-तीन ध्रादमि्यो फो सिवा श्रीर कोई नरी 
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जानेगा, परन्तु कलत श्रौर प्रान कं इस एक टी रकार के कायं 
मे कितना अन्तर है। 
फिर एक वार उसकी श्रतं के ऊपर हैम की साडी के 
काले किनारे से सकर उसकी डगली की हरी अओँगृहो प्रौर 
उसके कानी के हरे के करनपूल तक खव चमक गया श्रौर 
चस दुर्य श्रन्धक्रार को चीरकर उसकी श्रभ्रान्त श्रतीन्द्रिय 
दृष्टि, दृष्टि से ब्रेल, उस रमणी का भ्रनुस्तरण कर चलने 
लगी । उसनेदेखा कि स्मामी का दाथ छाडकर भव उसे 
छिपकर घर में घुमना दगा, वदो उसे चिन्तित श्रौर च्याफल 
साता पिवा के सैकड़ों तिरस्कार तथा वौफियत्त का चिनाद्ी 
कृद उत्तर दिये चुपचाप सिर शुकाय श्पने कमरे मे जाकर 
श्राश्रय जेना पडेगा, वहां शायद उसका लडका नीद से जागकर 
विस्तरे पर बैठा रो रदा देगा, उसे शान्त कर फिर से सुलाना 
दगा, परन्तु क्या यदीं द्धौ मिक्त जायगी ? त्व भी कितने 
द्री काम रद जार्येगे । दिपकर पति के भाजन पर नजर 
स्खनी हागी तामि ऊ कसर न रद जावे । लडके को उठा- 
कर दूय पिलाना हगा---कद्दौ चद भूखा न रद जाय,--फिर 
स्वय भी धोडा सः खाकर किसी तरद वाको रातत विता करके 
सवेरे उठकर जाने की सैयारी करनी देगी । उसे तरद्-वरद्‌ 
का प्रयोजन दै, सामान सदेजना-समम्ाना दहै 1 खमे पत्ति, 
पुत्र, नौकर~चाकर सय क्ञेग उसी कं भरोसे रवाना दमे । 
लम्बे सफर मे किसके क्या चाददिए, वद उसो को देना दगा, 
१० 
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उसने एक दिन कौ लिए भौ श्चपने जीवन को नारी-जीवने कद 
सानाहै। दूर शरीर समीप फ बहत से गवो सौर नरं 8 
अस्य नर-नारी उसे चण्ड की सैविकारूप से ही पवानते६। 
छोरी, घो या समान उभ्र की किदनी दी सियो के वरह रए 
को सुख-दुख की, तरद-तरह की श्राशा-प्राकरतार्भो शीर बिषन 
वां फी. वद निर्वाक्‌ शरोर निरधिंक्वार साती वनी है, 
की छपा प्राप्त करने के लिए वहत्‌ दिनों से किठ्नी ही षा 
इन सिये ने उसके सामने चु बौण्ठ से प्रकट की दै, दुतं 
जीवन की दैन्य दशा फे चित्र उसकी श्रौखों के समि परक 
कर प्रसद्‌ ्राशोर्वाद--कौ प्रार्थना की ै--यद्सभी श्त) 
मालूम है, उसे यही माल नही इध्मा है कि रमयी-हदव ४ 
किस अन्तरतम प्रदेश से इन करुण श्मार्ो धैषर 

की वाणी इठमे दिनों तक उसके कार्नो मे श्राकर पवा 
रदी है! इनकी बनावट श्चीर प्रकत पैसे किसी पथक्‌ जगत 
की चीज दै जिसफे जानने या पद्दचानने का दतु ्रथ्वा प्रा 
जन फभी उसका नहीं श्ना । उसी प्रयाजन का प्रथम प्राघि 
आज दस सुनमान श्रधरे घर मेँ उसको माम हेन लग । 
कल राव मे सने मांधो-पानी के भीवर नि्म॑ज्ञ को द 
पकडक्रर घर पर्ंचा दिया था, शायद देए सादमिरयो के सिवा 
शीर किसी फो यद्‌ वात मालूम ही न थी धनौर श्रमी जो 
खल्प-दष्टि मलुष्य के बुलाते दी दम चुपचाप चली गै, यः 
मी शायद इम देा-तीन श्रादमियों के सिवा शरीर को नहं 
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जानेगा, परन्तु कल शरीर भ्राज को इस एकः दी प्रकार द काय 
मे कितना भ्मन्तर ई 1 
फिर एक वार उसकी श्रोतं के उपर हैम फी सादी फं 
काले किनारे से लेकर उसकी गली फौ ह्री रगरटो प्रीर 
उसके फानें के दौरे फे करनषरूल तफ सय चमक गया द्र, 
छ्स दुभेद्य अन्धकार को चीरकर उसकी श्रान्त श्रतीन्छिय 
र्टि, टि से त्रोभल, उस रमणी का भ्रटेसर्ण कर चलमे 
लगी। उसने देखा कि स्वामी फा हाय द्धोडकर श्रय मै 
दिपकर घर में धमना दगा, वदां उसे चिन्तित श्चीर च्या 
माता पिता के सैकडो तिरस्कार तथा फैकियत का मिनाष्टी 
कच उत्तर दिये चुपचाप सिर शुकाये श्रपने कमरे मे जाकर 
मारय लेना पडेगा, वदो शायद उका लडका नीद्‌ सै जागकर्‌ 
विस्तरे पर वैा रो रहा होगा, उसे शान्त कर्‌ फिर से पुनाना 
दगा, परन्तु क्या यदीं छष्री मिक्त जायगी १ नमर भी करिव 
ही काम रह जारयेगे । चिपकर पति फ भाजन पर मन 
रखनी हग ताकि ऊठ कसर न रह जावे | लषटक फ च्छ्रा 
कर दूष पिलाना देगा--कददौ वह भूखा न रष जायु, फिनः 
स्वय भी थोडा साः खाकर किसी तरह घा रात्र ग्रिवा फग्फ 
सबेरे उठकर जाने फी तैयारी करनी पठेगी । नमै वगय 
का प्रयोजन दै, सामान सदेजना-सममाना ६1 इम प्रचि 
पुव, नौकर-चाकर सब लोग उसी फे भास # 
लम्बे सफर मे फिसको क्या चादिए, बहे इमौ 
१० 


ग्राना मे । 
फोादेना दाग, 
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सव चोज वटोरकर साथ लेनी पडेगी । पोडशी ने कमी 
किसी के साथ श्नपने जीवन कौ तुलना करकं नौं देखा थ, 
उसकी श्रालोचना करने कौ कभी आवश्यकता दी नही हई 
त मी न मालूम कथ किसने गृहिणी का सारा दायि, जननी 
का सथ कर्तज्य उसको हृद्य के भीतर सुनिषुण हाथ से सजा 
दिया है! इसी से कु न जानकर भी वह सव जानवी ४ 
कभी कु न सीसकर भी वह हैम के सष काम उसी की तर 
विना ही भूल किये, कर सकती दै, यही उसको मालुम मा। 
कोने में एक लकडी को ऊपर रक्ा श्रा मिद्ध का दिया 
दिमटिमा रदा था, उसे जरा उसकाते दो पोडशी को एका 
एक याद पडो कि बह चण्डीगढ कौ सरी दै । इतनी व 
सम्मानिता रौर गरीयसी नारी इस प्रदेश मे ओर कोड नह 
है। उतने एक मामूली खी कौ तरद साधारण गृस्थी क 
तुच्छ द्माजोचना मे श्रपने का तण भर फे लिए विहृल ५ 
लिया था, यद सोचकर वद लल्ना से सिकड गदे । वर 
करल दहै कि धर में श्चीर को$ नदींथा, चण भर कोल 
दुव॑लता को सखार में श्नौर कोई नही जान सकेगा । चण्ड 
माता फे उदेश्य से उसने दाथ जेडे हुए सिर सुफाकर 
को-मो, बथा चिन्ता में समय वीत गया, ठुम त्तमा करना । 
मादयूम नौ कि रात कितनी वीत चुकी है । श्रटकल से 
सममा कि ध्राधी रात बीती हागी । श्च कम्बल फो धर 
जसा सा न्ना कर्फे तथा दियौ से धर घोडा सा तेल ठि 
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कर वह लेट गई ¡ थकावट के कारणं मोद श्यामे में बिलस्य 
न हेता, परन्तु द्वार के पास चाहर किसी की च्रादट पावेद्ी 
वह वौककर वैठ गई । हवा भी अरा जोर से चलने लगी 
थी । शायद कत्ता चिद्व दो, तो भी थोडो देर कान खडे 
रखकर उसमे उरसे-ढरते पञ्या--रौन रै ¢ 

बाहर से आवाज प्माई-- उरो नदी मोजी, कुम सेष्टि, 
मैसागर दर| 


तनी सत्तमे तू.स्यो च्राया रे ९ 


सागर ने कदा--हर चाचा ने कद दिया कि ज्मीदार 
शराय रु, सत्त की दालत भी ठोक नदीं । माँ जीं श्रकेली दं । 
जा सागर, ज्लाटी लिये हए वहाँ जाकर धेाढी दैरयैट। सुम 
तट जाग्र मो जी, पव फटने कं पदे मै यदा सं दगा नीं । 

पोडशो श्चाश्चर्यं फ साथ वेक्ली-श्रगरपफेसा दीष ता 
तू. परकेला कया करेगा वेदा ? 

चादर का घ्माद्मी तनिक रखकर वोला--भकला र्यो हह 
माँ जी, श्रावराज देकर चाचा को बुला यगा! चचा-मतीजे 
छ दाथ मे लाटी रहने से--जानती हा न माता? परन्तुक्या 
कर, उष दिनिकीशर्मसेष्दी मराजा रदा ह--्रगरजरा 
ह्म भेन देवीं माजी - 

शन दोनों चचा-मतीजे--दरिदर धैर मागर--फो एक घार 
खकैती फो इ्वजाममे दो मात प्तौ सजा द्धो जेज्ञ फी 
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भीतर इनकी हालत कु श्रच्छी मी थी, परन्तु वहाँ चे रशं 
पाने षर एक तरफ जमादार को शरीर दूसरी भ्रार पुलौस का 
चार्यो छे श्रत्याचार का श्रन्तनथा। कहीं ल हैताते 
दोनों शनोर की सौचा-वानी से वेच के प्राण माफ मेप 
जाते थे। नते वाल-वर्च्यो क लेकर यै लोग शन्ति से रः 
सकवे श्रौरन देश ोडकर कहीं भाग दी सकते थे।- क्ष 
तरह छँ श्नकारण अत्याचार श्रीर पीडन से षोढशी ने इनकी 
थेडीसीरक्ताकीथी। वीजगोव कौ जमींदारी सै दटवाकर 
उसने इन्दे अपनी जमीन मे वसाया धा शरीर धुलो् के भी 
हर तरद से प्रसन्न कर लिया था जिससे इनका जीवन शष 
जसा सुख से वीतने लगा था।) उस दिन से डकैती कं लिप 
चदनाम ये दोनो परम भक्त पोडशो की सव तरह की आपत्ति 
विपत्ति मे सद्ायक ई! नीच जाति श्ैषर शरद्य हिने के काय 
वै सद्घोच फे मारे दूर-दूर ही रदतेथे, पोड्शीने भौ कमी 
पास दुललाकर देल मेल बढाने का प्रयत्न नदो किया था । सते 
धरार अञुमद दी किया दै, कभी उनसे कुछ एदसान ५५ 
ज्तिया, शायद उसकी जरूरत भी नदी हई । राज इस सुन 
सान राव क भेधेरे मे, सशय श्रौर सङ्कट के भोतर, उनकं 
पाडम्बरदीन सह शीर नि शब्द-सेवा की चेष्टा से पोडशी कौ 
श्रौ मे प्रास. भर श्रये । श्रसू पोछछकरर उसने पूछा 
मागर, वुम्दारी जाति मे भी शायद मेरे वारे भे छ चच 
चलती दै! कौन क्या कहता दै १ 
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वाहर से सागर नै तमकरर जवाय दिया--स्या, हमरे 
सामने! एक पड मांगा तो वैईमानें को भागने के लिए 
जगह न मिनेगी। 

पोडशी को लना मालम देने लगी कि इस ्रादमी से 
रेल प्रश्न करना ठीक नही था । इमलिए इस वात को श्चैर 
न बढाकर वह चुपदहो स्दी। परन्तु र्नौद भी नदी ्राती 
थो । बाहर एक श्रादमी वादल्लो के गहरे जमघट के समीवे 
देसी श्चवेरी राव मे ध्रफेला उसी के प्रे पर. वैठा है, यद्‌ 
जानने से ही श्राराम से सेने की सुविधा नदी देती । 
इसलिए थोडी देर चुप रदफर वह फिर येलो--श्रगर पानी 
वरसने लगे ते बुभ्ने बडी तकलीफ हागो सागर । यददो ता ठहरमे 
को जगह भी नदीं ₹। 

सागर ने कदा- नदीं दै तेन सदी मांजी । रत ज्यादा 
नदीं ई! पानी मैं पहर दे पदर भोगते रहने से हम लोर्गो 
यो कुद भो नदीं हेता। 

वास्तव मे इसका कु उपाय नदी था । इसकलिषए श्रौरः 
डी देर चुप रहकर पोडशी ने दृखरी चर्चा छेडी । कदा-- 
मच्छ, क्या तुम लोगों ने सचसुच विश्वासः कर लिया कि, 
जमीदार कं प्रादमी सुभे उस दिन घर से जवरदस्ती पकड 
ल्तेगयेये! 

सागर मे पश्चात्ताप के श्वर मे कदा-- क्या करेगी माजी, 
तुम भ्केली श्रैरत हो । य्ह मर्दभो ते ऊ नदींददै। उस 
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तो किसको मजाल्ल धो फि तुम्दारे शरीर पर दथ उठावा। 

पोडशी ने सोचा कि यद चर्चां भी ठीक नीं ह रही ६ै। 
चात ही वात में न मालूम कौन सी धात सुननी पडे! पस्नु 
सुक भो नदीं सकी, वेली--उनके श्रादमी वहत सै घे, ठम 
दोनें उन्दे कैसे राकते ? 

वाहर से सागरनेरयद से एफ वरह की श्रसपुट ध्वनि 
करके काक्या कहँ मजी, मन का दुख दही वठेगा) 
हजुर म्रा गये ह, इम भो सव जानते ह । माताकी शपा सै 
पगर फिर कभी मका मिले तेा उसका जवाव दूगा। इम 
यह न समो माजी कि इर चचा धुदूढे दे गये दै तो मरी 
गये । उनकी ताकत मालूम थी मातु भैरवी को श्र 
मादू है शिरोमणि मदाराज को! माना फि जर्मीदार कं 
दमी बहुत हे, श्रैर गरीब देखकर उन्होने हस शोगा पर 
त्म भौ कम नहो क्रिया, चह भो याद है-म लोग 
श्रादमी दद, अपने लिए फिक्र नदीं है--परन्तु तुम्हारा हक्म 
दो जायता भैरवी के वदन पर हाथ उठाने फा मजा चखा 
सकते है! गले मे रस्सौ डालकर रातो रात ह्ुजर कौ दैवी 
कं सामने लाकर बलिदान कर सकते दँ, किसी माई फे लाल 
को मजा नदीं कि रोक सके । 

पोडशो भोवर दी भातर कोप उठी, बेली--तु. क्या कदत 
है रे खागर १ तुम ल्लोग इने निर्दय, इतने भयङ्कर दो सकते 
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शो १ इनी सौ घाव के लिए तुम्दे एफ प्रादमी कीया 
करने फी इन्दा दोतौ दै १ 

सागर ने फदहा-इतनी सी घात । इतनी सी वात फे लिण 
दो तुम्दारी यद दशा हुई ई 1 ज्मीदार के प्राने कौ खर्‌ घुन- 
कर चचा प्राग फी तरह जलने लगे । तुम घवराघ्न नर्द माजी, 
फिर कभी कध होगा ता वह्‌ इतने से मे रुका नदीं रदेगा । 

घोगा ने पूल्ा---“्रच्छा सागर, तूने फमी रारजी फी 
पारटशाला म पदा धा {१ बादर वैठकर सागर मने शर्मा 
गया, बेला--तुम्दारी कृपा से थाडा-घोाढा रामायण, महामार 
पट सक्ता हँ । पर यदह वात क्यो पृष्धी मोंजी ? 

पोडशी ने कहा--तम्दारौ वातो से मालूम दावा है कि 
तु्दारे चच! शायद न भी सम्भे, परन्तु उुम समभ सकेगे । 
उस दिन मुभे के! पकड नीं ले गया था, किसी ने मेरे शरीर पर 
दाथ नहीं उठाया था, शुस्ते के मरे म खुद दी ची गद थौ । 

सागर ने कदा-दमले्गो ने भी यही सुनारहै। पर 
सत भर जो घर नदीं लौटीं, बह भी क्या गुस्से फे दी मारे १ 

पोडशी ने इस प्रजन का रोक उत्तर न देकर फद्ा- परन्तु 
जिससे त॒म शोर्गो फो इतनी नाराजी है षड श्रपनी दशा मने 
श्मपनेश्रापषफरलीदै। मै ते श्रपनी दी इन्दा से मकान 
पिरपय केष देकर यदद रसे सरदि ह 

५“परन्तु दतने दिन तक ते इस सपर मे प्राश्रय लेने की 
छच्छा नदी हई यौ मजी} जरा चुप रहकर एकाएक 
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सापर का स्वर बहत तीखा शरैर तेज हे""्ा। फो 
कदा--न ता दमे तारादास महाराज पर ही गुस्सा, हैर 
न हम राय वावसे ही ऊढ करेगे, परन्तु जमीदार फो 
लोग मौके से षा जारयेगे ते लोडेगे नही । तुम नहीं नानव 
हा मांजी, विपिन की उसने क्या गत को है { वधर म 
नदी था--जर्मीदार के मादमी उसके घ में घुसकर-- 

पोडशी ने उसे तुरन्त रोककर कद्ा--रहने दै सागए 
वह सृषर सुभे मत सुना । 

सागर चुप ह गया । पोडशी ने भी देर वक भैर छ 
नही पूजा । फिर सागर जव वेला तव पोडशी ने उसके 
कण्ठसर मे गृद श्राश्चयै क ध्राभास का स्ट अलुभव किया। 
सागर ने क्ा--मांजी, हम लोग बुम्दारी प्रजा हँ । हषर, 
दुख दुम न सुनोगी ते कैन सुनेगा ? 

पोडशो ने कदा-- सुनकर भी उतने वडे जरमीदार के वित्ड 
म इच प्रतिकार न कर सकं गी वैटा । 

सागर ने का--एक वार ते किया था ।, फिर जह 
हते दुमद कर सकोगो । लम न कर सको ते हि 
स्ता करनेवाला श्चैर ते कोई नदीं है मजी । 

पोडशी ने कषा--अरगर कोई नई शरी हो तो घसी का 
तम श्रपना दु ख चवलाना । ४ 

सागर ने चौक्षकर कद्ा--तेः क्या लुम सचथुच म 
ओढकर चकली जाञनोगो मोंजी १ गों क सभी ते यदी 
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बातचीत फर रहै ई--; वह्‌ एकाएक रुर गया 1 परन्तु 
षोडशो से इस प्रश्न का कोई उत्तर तुरन्त देते नदी वना । 
धेड देर की धाद पोडशी धीरे-धीरे वैली--देखा सागर, 
तुम्दारे सामने यदं बात कने मे लज्जा से मेरा सिर फदा जाता 
६1! पर मेरे वारे मे तो तुमने सव क सुन लिया है । गोव 
वालो कौ तर तुम क्लोमो मे भी, देसी ष, चि्धास्त कर लिया 
३--उसके वाद्‌ भौ क्या युभो दी तुम लोग भैरवी वनाये 
रखना चाहते ह ¢ 
वर व्रैढे बैड सागर ने धोरे-धीरे उत्तर दिया- बहुत सी 
वाति सुनता दँ माजी, शरीरः प्रादमियें की तरद दमे भी मालूम 
नदौ हेता कि, उस दिन तुम घर चयो नदीं लौ शरोर किस- 
लिए सवेरे सादय के दाय से तुमने जमीदार को वचा लिया 1 
सैर, जाने दै उम घातको माजी। हम दो-चार घर के 
धटे मादमियो ने तुम्दीं को ग्रपनी मों समम रक्सा दै, जदं 
करीं तुम जाश्नो वहीं इम लोग भी साथ व्तगे | 
जने फे पहले भ्रच्छो तरह वतला जार्यैगे ] 
पोडशी ने फदा--परन्तु तुम छोग सेर प्रजा नरी द, 
सुमते मां चण्डो की प्रजा हा । दैवी कौ दासतियो, मेरी रेसी 
कितनी दी हुदै ई श्रीर कितनी दी होगा । उसके लिए तुम ` 
केष श्यो घर-दरार दाडकर जापरोगे, श्रौर किनलिए्‌ उपद्रव 


मचाभ्रेगे १ यदभोदे द सक्तारैकि सुद यकौ क्षा यह 
सव प्रच्छा नीं लग रदा ई । 


परन्तु 
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छापर का स्वर्‌ षुत तीस श्रीर्‌ वजह उठा। उने 
कहा-न ते हमे ताशदाम महाराज पर ही गुस्मा हैर 
न हम राय वाव से ही ङः करेगे, परन्तु जमीदार को हम 
लोग मौके से पा जर्येमे ते दारो नदी । तुम नदी जानती 
&1 मांजी, विपिन की उसने स्या गत की है ¢ वह धरम 
नदीं धा--जर्मीदार फे मादमी उसके घर सँ घुसकर्-- 
पोडशी ने उसे तुरन्त रोककर कदहा--रदने दे सागर, 
वहं पवर सुभे मत सुना । + 
सागर चुप गया। पोडशी ने भी देर वक श्रीर छ 
नहीं पृष्व) फिर सागर जव वेला तव पोडशी ने उघ्छकं 
कण्ठसर भें मूढ श्राश्चयै के घ्रामास का स्पष्ट श्रदुमव किया । 
सागर नै फ्ा--्मोजी, हम लोग वुम्दारी प्रजा द| इमास 
दुखदुमचसुनेगी ते कैन सुनेगा? 
पोड्शो सै कददा--सुनकर भी उतने वडे जर्मादार के विरुद्ध 
ओँ क परतिरार न कर सद्गी वैरा 1 
सागर ने का--एक वार ते किया घा) फिर अरूरे 
षते म्ह कर मकोगो | दुम नकर सको हमारी 
रत्वा करनेवाला श्चीर ते कोई नही है माजी । । 
पदशो ने कष्ठा--श्रगर कोई नई भैरवी हो ते उसी को 
वि श्पना दु ख चलाना] 
मागर ने चौककर फदा--“ता क्या तुम सचथुच दमं 
= ~ चली जायेगी सौजी गोव फे ममी तो यदी 
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वातचोत कर रहे द-- वह एकाएक रुक गया ! परन्तु 
पोदशो से इख प्रश्च का कोद उत्तर तुरन्त देते नहीं घता ¦ 
दी देर के बाद पोडशी धीरे-धीरे वेली--देसे सागर, 
वुम्दारे सामने यह वात फदने मे लज्जा से मेया सिर फटा जावा 
है। पर मेरे वारे में तो तुमने सव कुच सुन लिया ई । गोव. 
बालों की तरह तुम लोगों ने भी, देखती द, विश्वास कर ल्लिया 
है,--उसके बाद भो स्या मुभे दी तुम लोग भैरवी वनये 
र्पना चादते हा ? 
चादर वैे-वैडे सागर ने धोरे-घीरे उत्तर दिया-- बहत सी 
वाते सुना द्र मोजी, शरीर रादमियो की तसह दमे भी माल्‌म 
नही होता कि, उस दिन तुम घर स्या नदीं लौटीं श्रीर किस- 
लिए सवेरे सादव के दाथ से तुमने जमींदार को! वचा लिया । 
सैर, जाने दे उस वातके माजी। हम दे चार घर क 
छोटे मादमिये नै बुन्दं को श्मपनी मो समम रक्सा ई, जदं 
करी तुम जायो वदी हम लोग भी साथ घर्तगे। परन्तु 
जाने फे पले श्रच्छौ तरह वतला जार्यगे । 
पोडशी ने कटा-परन्तु तुम लोग मेरी प्रजा नहीं हा, 
यमते मा चण्डो की प्रजा हा । देवी कौ दासियो, सेरी एेसी, 
कितनी दी इई ई शरीर कितनी दी होगा। उसके लिए तुम 
लेग कयो घर-द्वार ओडकर जागरणे, श्रौर किमलिए उपद्रव 
मयाननेगे ¢ यहभोतेषदे सकतादहैकि खुद यो फो यद 
सव प्रच्छ्या नदीं लग रदा है। 
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सागर ते ्ररचकाकर पूछा--म्च्छा नदीं लगता ? 

पोडशी ने कहा--्राश्चर्य की क्या वात है सागर । 
सलुभ्य का मन क्या बदल नहीं जाता ? 

हस वार बह सिप “हः कहकर चुप दो गया । फिर 
यदी देर के वाद वोल्ला-पर श्रव रात ज्यादा नदी है मोंजी! 
श्माक्ाण भो साफ दहा रहा दै, यव तुम जरा सो ज्र । 

.खुद षोडशो को भी यह चचां ्रच्छी नदं लग रदी थी, 
इसके सिवा वह वहत थक भो गर थी । सागर के कहने पर 
वह चुपचाप श्रे भूँदकर लेद गई । परन्तु जव वक नींद नी 
राई तव तक सागर की ही वातत घूम-फिरकर याद प्राने 
लगी! यदह जे श्नादमी रात भर जगता हमा वार वैटा 
है, इसे वह बचपन मे दी देखती श्राई है । श्रन्त्यज हने कं 
कारण अरव तक उससे तुच्छ शरीर नीच काम दही लिया गका 
है, किसी दिन कोई सम्मान का स्थान उसको नदीं दिया गया । 
उख के साय बैठकर समान रूप से वा्तचौत करने को कपना भी 
श्रव त्क किसी को नदीं दुई, परन्तु च्राजद्सदुखकी रात्रि 
मं धटृत सी वाते जान-वू्कर ही उसकं स से निकल गर्ह 
शरीर शायद परिणाम में उसकी भलाई-लुरारं का दिस्ाव लाने 
की मो श्रावर्यकता हा सकती दहै । परन्तु श्रोता कौ हैसियत 
सै इस श्रादभौ फो वद श्राज वहतत नीच न समम सकी । 

दूसरे दिन सौद दृते दी क्रिवाढ सेालफर वार श्रई ता 
उसने देखा गि दिन चड प्राया है , श्रीर्‌ याड दूर पर बहत 
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से श्रादमौी रस्ी के चन्द दराजे को न्नेष इङरड्कुर 
देखते हए किसी तमाणे की प्रतीच्छा कर रहे हं) कर्दीं जरा 
सी ओट या पदा नदी दै} एकाएक उसके मन मे श्राया 
कि श्चभी किवाडमनलगालनूं तौ इन क्लोगो की उत्सुक दष्ट 
सै प्रपने को वचा नदी सककगो। यह दादा सा सपरैला 
कितना ष्टौ जीय शरीर कितना दी द्ूटाकूटा क्यो न हे, 
परन्तु श्रपने घचान फे लिए इसके सिवा ससार में घ्रीर 
दुसरा स्थान सही ई । 

इतने मेँ पोडशो मे देखा फि भोड मे से निरुलकर एक- 
कौडी नन्दी उसके सामने मा खडा हुता । उसने विनती षौ 
साथ कहा-गौव में जर पधार ह, श्रायने सुना दोगा । 

जर्मीदार के गुमापते इस एककौडी ने इससे पदल्ते कभी 
पोडशी को (श्राप नदीं कडा था । उसका यदह विनय, उसके 
सम्भाषण का यद्ठ दङ्ग पोदट्शो फा वहत श्रखरा । परन्तु 
क्क उत्तर पाने के प्ले ही उसने फिर सम्मान फे साथ 
कहा--हजर ने श्रापकेा एक वार याद किया रै) 

८ ष्क 7 

"ध्यं कचहरी मे । म्वेरे से ही श्राकर किसानेंकी 
मालिश सुन रदे ह । आज्ञा दा तो पालकी मेदू | 

सव क्लोग विस्मित हकर सुन रदे थे, षोडशो ने समभा 
किमान येक्लोग इसी वात पर दसी दथानेकीवचेष्टाफर रहे 
दै। उसका हृदय भाग की तरद जलने लगा, पर उसी दम 
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श्रपने को सँंभालकर उसने पू्धा-एककौडी, यह न्दी का 
प्रस्ताव ₹ै या तुम्हारी बुद्धिमानी रै ¢ 

एककौडो प्रद के साथ बेल्ला तो नौकर रु, यह 
खुद हजर की प्राज्ञा है । 

पोडशो मे र्हसकर कहा-तुम्दारे हूर की तकदीर अच्छी 
दै । इससे जेल में कोर्ट पेलने के वदक्ते न केवल खय पालरी 
पर सवार हे सैर कर रदे है, वत्कि दूसरे के लिए भी उन्होने 
इसका इन्तजाम किया है । कह दे जाकर एककौडी, युके 
पालकी पर चढने कौ फुरसत नदी रै--युमे बहुत काम ह । 

एककौडी ने क्ा-- तीसरे पदर या कल सवेरे भी क्या 
जयसी फुरसतन होगी ? 

पोडशी ने कदा- नरी । 

एरुकौडी ने कहा--परन्तु फुरसत हावी तो अच्छा होता । 
श्रीर भी दस सामियो कौ नालिश दै 1 

पोदी ने कडे स्वर से उत्तर दिया--“फौसल्ला करने 
लायक बुद्धि हो ते वे श्रपते श्रसामियो के फगडे फसल करे । 
मेसो बुन्हारे जर की श्रसामी नही ह| मेरे फैसले फो 
जिए सरकारी अदालत ह }; घ्व वह हाथ क! गौर कन 
पर रखकर तेजो से तालान फी तरफ चल पडी ! 

९३ 
जमीदार के इस निर्जन निकेतन को फाड-्पोक्रर सजाने 
तीन-चार दिन लग गये । काग कते ई कि प्रस वार 
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द्जर दौ सदहीने तक चण्डीगढ में ठदरेगे । च्राज स्वेरे सेठी 
उत्तर की भ्रार कं बडे कमरे मे मजलिस वेठो रै । फो कारपेट 
से मदा दै, उस पर जाजम विद्धी हई रै, वीच-वीच मे इवर- 
उधर दो-चार मेटे मेरे तिये षडे र्द कमरे मे एक तरफ 
गोव के प्रधान क्लोग कतार बोधे बैठे ह--जमींदार फे पास 
खनकी बडी भारी एक नालिश दै। राय मदाशय रई, 
शिरेमणि रई, जोगेन वान्‌ शरीर मित्तिर भ्या ई, यदा तक कि 
तारादास चक्रवर्ती भी उन्दी कौ घ्रोद मे, सिर सुकाये, पर 
कान खडे किये, सावधानी से वैटा हन्ना दै। श्रौरभोजेा 
ल्लोग थे उलमे यद्यपि नाचोज एक भी श्रादमी नदी थाताभो 
उनके नाम-धाम का विवरण न जानने से पाठको फा जीवन 
दवद नदी देगा श्रत उनफे वतनल्लाने कौ ध्रावश्यकता नदद । 
जो दो, इन लोगों कौ समवेत चेष्टा से मामले को भूमिका 
किसी प्रकार सतम होने पर भी श्रमल वात उठवी नदी थी-- 
ठीक द पर श्राने पर मौ किसी क मुह से निकलती नीं 
थी । जीवानन्दं चैधरो उपश्ित थे । सधको साय रहकर भी, 
थोडी दूर पर, एक तकियं के सदार वैठे माने एकाग्रचित्त 
से सव सुन रदे धे । सुख प्रफुघ् धा, पूरा स्वामाचिक न देने 
पर भौ उमे चेददरेषर एकदम वनावदीपन भी नहीं देख पडवा 
था | शायद पराच के नये सेश्रभी तफ उनक्रो मारे दिमाग 
पर दसल्त नहीं किया ई । सामने फो षटे यढे खुले दरवाजों 
से वार नदी फौ सूस बालू श्रीर गीली भिद कौयु, दया 
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के साथ, घरक मीतर घ्रा रही थी, पास के कमरे मे शायद 
रसेई हे रदी थो, उससे एक प्रकार कौ ध्याचाज श्रैषर मदक 
धीच-वीच में हवा के साथ प्राकर लोगों के कान श्रीर नाक 
मे पर्हुच र्दी थौ, वह व्यक्कि-विशेप कौ उपादेय श्रीर रुचिकर 
हाते पर भी शिरोमणिजी उससे वडे चच्वल दहा उटे । वे एका- 
एक एकदा वार साँसकर अगद से नार पोते हुए वह से 
उठफर एक किनारे जा धटे ! देखरर जीवानन्द ने युस्छराते दए 
कहा--ण्डितजी फो ध्राणे चारद्र॑मोजनः हा गया रै क्या ¶ 

वदत लोग हस पडे। गिरोमयि फा, नाक की तरह, 
चेहरा भी ल्त हा उठा । जीवानन्द ने हैसकर कहा-- 
डरने फौ वात नदीं है पण्डितजी, जाति नदौ जायगी । वह 
श्रापकी दी चण्डी देवी का महाप्रसाद ईै। परन्तु जो रसोई 
पका रहा दै, उसका गोत्र सुभे ठोक मालूम नही-शायद 
श्मापके गोच्रसेन भो मिक्ले। 

शिशमणि ने प्रपमै को थोडा सा संभालरर कदा-कई 
बाव नदी, कोई वात नहीं । रसोइया बाह्मण ईै--गरीव हेने 
पर भी गोचर फोई न कोटं ्रवश्य रोगा । 

जीवानन्द ने जोर से कटका मारकर हसते ए कदा-- 
“माम नदी, वह्‌ वला उसको है या नहीं । परन्तु संडसी, 
करल ्नादि के सपय मिलकर सेने की चृडियों कौ स्रावाजं 
स्पे बहत सीटी मालूम हेती है । श्रौर उसी दए से पराषने 
पर--सैर, श्रापङा निमन्त्रण देने पर भी ता-द्रवना कह- 
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कर जीघानन्द्‌ ने फिर ठठाकर हसी से घर भर दिया । रिरे 
मणि ने सिर शुका लिया, श्रौर भीतरो मेद यद्यपि सभी को 
मालूम था तो भी इस तरह प्रकाश्य रूप से निर्लजता जाहिर 
करने के कारण उसकी श्रोार सहसा कोद ताक नदीं सका । 

हसी बन्द हेने पर फ्ा--सदालाप तो वहत हुमा श्नौर 
फेसे ही बीव-वीच मे श्राप लोग र्षा करके ष्पवेतोष्रीरभी 
चुत हो । परन्तु श्राप लोगों को शिकायत किस धात फी दै, 
जरा कदिएता ? 

परन्तु उत्तर मे किसी के यढ से वात मही निकली । मघ 
ललोग रैसे के वैसे चुपचाप वैडे रहे । 

जीवानन्द ने फदा--कदने मे क्या ध्राप लोगों का शर्म 
लगती दै? 

श्मवको राय महाशय ने सुख उठाकर देखा, कदा-- 
नन्दौजी तो सव जानते ई । स्या उन्दने जर से निवेदन 
नहीं किया ई ? 

जीवानन्द ने का--शायद किया दो, परन्तु सुभे याद 
नदीं है। सके सिवा उसके निवेदन करने पर निश्वास 
न रखकर प्रापद्ीक्तोग फरमादए ! द्विरंक्ति दोप है सकता 
६, परन्तु स्या पिया जाय ¶ जर्मदार का शुमारता दहै न। 
जसा सामना फण रसनां प्रच्छादै) सकरन! 

प्रु फे जद से पककौटी प्तौ यद प्रणंसा सुनकर राय 
मद्धाशय मन में घडे प्रसन्न दए । परन्तु घादर चश्यनता 
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प्रकाशित न करके परम गम्भीरता फे साथ वोले-हुजूर सव 
ङ्ध जानते ई । नौकर क वारे में भपनी इच्छा फे अ्रतुसार 
सम्मति प्रकट कर सकते है, परन्तु हम लोगो का प्रभियेग-- 

भ्या प्रभियोग ?" 

जना्दैम राय ने कदा---हम लोग योव के दटै-पडे ॐँच- 
नीच सभी ल्लोग मिलकर- 

जीवानन्द ने जरा ईैसकर कदा--“तो तो देख ष्ठी रदा 
ह| वहीनधैठे है मैरवी के पिता तारादास चक्रवर्तीं १" 
प्रव जमीदार ने उनकर रार उंगली से इशारा फिया । तारादि 
ने कद्ध उत्तर नदीं दिया । वह जाजम के एक प्श पर दृष्टि 
जमाये चुपचाप वैडा रहा, श्चौर राय मद्ाशय के ्रवनत युव 
पर मौ जसा फीकी छाया पडी । परन्तु संभाल लिया शिरो 
समणिजी मे । उन्होने विनय के साय कदा---राजा फो सामने 
परजा सन्तान की तर्द है! वह दाप करेता भो सन्तान दैः 
श्रीरन करे तो भो सन्वान हीदै। शरीर घात एक तरह से 
उसीकीदहै। उसी की लड़की पोढडशौ के सम्बन्ध मे दम 
लोर्गो ने निश्चय किया है कि उसे श्रव दैवीजी की भैरवी 
नहीं सक्सा जा सकता । हमारी प्राथैना दै कि हुजूर उसे 
दल पद से दटा दैने की श्राज्ञा दे दे । 

जमींदारने चैककर पृ्धा--स्या ? क्या श्पराध है उसका ? 

देा-तीन च्रादमियेः ने प्राय एक ही साथ उत्तर दैडला- 
पराध वहत भारी है । † 
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जीवानेन्दं मे एक एक करक उन लोगों कौ श्नेपर देखकर 
न्नन्त मे जनान राय से पूल्ा--भकस्मात्‌ उन्होने रएेसा कौन 
सा श्रपराघ कर डाला रय मदाश्य, जिसके लिट इन्द 
मगाना श्राचश्यस है १ 
जनार्दन फे भह उठासर रिरोमणि को मख से इशारा 
करते ही जीवानन्द नै रोककर कदा मदी नदी, उन्होने वष्टद 
परिश्रम किया है, बुदढे भ्रादमी को प्रथिक कष्ट देने की श्राव- 
श्यकता नहीं ¦ श्राप ही किए क्या बात है । 
राय मद्ाशय के चेरे पर दुविधा श्चैर सोच दिखाई 
पडा, उन्दने णद खर से फहा--्राह्मण कौ लडकी ईै-- 
पेसी ्राना सुभे न दीजिए । 
जीयानन्द ने दसते-देसते कहा--दैवता-्राह्यण परं श्रापकी 
्रचला भक्ति की चात इस प्रान्त मे िसी स लिपौ थोडे ह । 
परन्तु श्राप जव्र स्वय इतने खेदे वडे श्रादमि्े के साथ यहाँ 
पधारे ₹, सो शुभो मव इसमें सशय नदीं रहा कि श्रपराध उनङा 
शसुवर है । परन्तु नैं ऽसे श्रापके दौ भरद से सुना चादता है । 
परन्तु जनार्दन रप्य इतनी जस्दौ भूलनेवाले मनुष्य महीं 
थे। उन्डोने रिरेमणि को श्रार क्रोधभरी दृष्टि सै देपकर 
कदा--दुजूर जव स्वय सुनना चादते है ते डर क्यार 
पण्डितजी ? कह न दीजिए । 
श्वोद पाकर वृद्ध शिरोमणि ने घराकर कह दिया--खच 
घात कने मे डर क्या रै जनार्दन ९ त्ारष्दास्त फौ लडकी 
११ 
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को श्रध हम लोग भैरवौ नं रक्सेगे हजूर । 'उसका चरित 
बहुत ही र्ट ह गया दै, यद इम ध्मापको वतला देते ई । 

जीवानन्द का परिहास दीप्त प्रफुतर युस श्रकस्माव्‌ गम्भीर 
धीर कठोर हा उठा, पल भर चुप रदकर उन्दने धीरे-धीरे 
पू्ा--तो उलका चरित्र भ्रष्ट हाने की खवर श्राप लोगों को 
निर्वि रूप से मालूम हा गर है ? 

उसी दम एक साथ कर श्रादमी वेल उठे--“इस्े किसी 
को को सशय नरी है-- यद्‌ वात गोव कं सभी लोग जान 
गये हँ 1, जनार्दन द से कुं न कहने पर भी घुपचाप 
सिर दिलाने लगे। जोबानन्द ने थोडी देर चुप रहकर 
उन्हींकी शरीर देखते हुए कद्ा--सी से निपटारा कराने 
के किए श्रीर्‌ भ्रादमी न देखकर एकदम भीप्मदेव के पास 
प्राये ह। राय महाशय । सुफल्ल हने की आशा नहीं 
मालूम देती । 

शायद यह इशारा सव लोगो ने मन्ीं समश्रा, पर जना- 
दैन शरीर शिरमपि सममः गये । जनार्दन चुप दा रदे, परन्तु 
शिरोमणि ने जवाब दिया--श्राप देश के राजा है, सुविचार 
हि या भ्रविचार, करना हागा ्ापका ही । हम लोग उसी 
को माननलेगे। सारा चण्डीगढ ते श्रापका दी दै । 

यद सुकर जोवानन्द फो चेदरे का भाव कुछ सहज दो 
राया, उन्दने सुस्छराकर कदा- देखिए पण्डितजी, रति 
तरिनय दिग्पाकर्‌ श्राप लोग सिर नचा न करे) श्रति रीर 
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से युते भी श्रास्तमान पर चढाने कौ जरूरत नदी । वष 
जानना चा्ता दँ किं क्या यद अभियोग सत्य है ? 

प्रग्रह से राय महाशय का सुख आशान्विति हा 
च्ठा, शिरोमणि ने तो एकदम चच्चल दैकर कदा-श्रभि- 
योग? सत्य दहै या नहीं {--श्रच्छा दम ता बाहरी 
श्रादमी ईद, परन्तु तारादास, ब्दी बेली न । राजघ्रार 
है, धमै से कद्ना । 

तारादास का चेरा एक वार पौला, श्चैर एर बार लाल 
हाने लगा, परन्तु सवी एराग्र दृष्टि मिलकर उसे उसेजित्त 
करने लगो। उसने एक वार धृट निगल्लकर, एक वार गलते 
को साफ कर, न्त से कह उला--टनूर-- 

पलक मारते दी जीवानन्द्‌ ने दाथ के इशारे से उसे राक- 
कर कदा-- मरही । वे श्रपने मह से ्रपनी लडकी कौ फदानी 
घ्म कीरूसे कगेता मी मै नहीं सुमेगा। ह, श्राप 
ल्लेगों में गर कोद कद सके ते धर्म कीरूसे करें 

सभा मे फिर सन्नारा रिच गया, परन्तु प्रमी वार उस 
सन्नादे के याच में से श्रस्फुट उम के परिस्फुट हाने का लन्ण 
दिखाई दिया । पसि का दरवाजा सालरर नौकर ने शोके फे 
गिलास में द्विस्की श्रीर सावा मरकर प्रसुफे हायन दिया। 
उन्दने उसे एक ट धृट मे पोकर नौकरके दाय मे कौरवे ए 
कहा--“शत्राद, श्रध यी मे जी प्राया, जग नर 
कहा--भाज सवेरेसे दी श्राप लोन कौ बास्य-सुधा पाने मे 
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प्यास ऊ मारे दातो जकड गद थी। पर सव चुपचापक्यें 
ह? क््वाह्ध्राप्रापकेधर्मकोलका१ 
शिरोमणि ने घवराकर का~ कहता दँ लर, मँ धमे 
कोन्सेदहो कर्हैेा 
जीवानन्द ने सिर हिलाकर कदहा--सम्भव है! छ्राप 
शाङक् प्रवीण व्राक्षण ह, परन्तु एक लां के भ्रष्ट चरित्र कौ 
कहानी उसको श्लुपस्थिति मे फटने से उसके श्रन्दर ध्म रौ 
रू जो “रूः शायद रह भी जाय, परर क्या श्वम" रहेगा १ 
सुभे केष खास श्रापत्ति नद है। सुदत हुई, धर्माधर्म कौ 
वलामेरपाससे हटगष्है। ता भी, सैर, उसका जने 
दीलिए। वर्कि मजा पृ्ता ह उसका जवाव दीजिए। 
वर्सेमान भैरी को श्राप निकाल्ल देना चाहते दह, यदी न ¶ 
सव लेग ने एक ही साथ सिर हिलाकर जवाव दिया-- 
जीाँ। 
“इनसे श्रव काम नही चलन रहा है १" 
जनार्दन ने प्रतिवाद के दद्घ से सिर उठाकर कद--काम , 
चलने म चलने की वात नदी है जर, गव कौ भला के लिप 
श्रावश्यक ई । य 
जीवानन्द ने रसते हुर कदा--यानी गोव की मलार्ई-युराई 
की स्रालाचना न करके भी यह्‌ मान लियाजा सकतारैकि 
इसमे श्रापकौ निजी भलारई-वुराई कुच न ऊध ्रवश्य है । 
सुरे माच्ूम नदी कि भैरवी का निकाल देने का प्धिक्षार 
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सभको रै या नदी, परन्तु सुभ के श्रापत्ति नदी है । पर 
क्था केष दूस्ररो इ्नाम नदीं लगाया जा सकता? नरा 
कोश कीलिएन। हमारे स एकङीडी को भीखाथत्त 
लीजिए, इस विषय मे एसफा सास! नाम ₹ ! 
यह वात सुनकर सव द्ग रद गये । हजृरने जरा सा 
स्ककर कहा-““मेरविर्यो कं ततीत्व कौ कदानी दहत प्राचयोन 
है भीर प्रसिद्ध दै। उसकी चर्चा करने स कु लभ नदीं । 
सैसवी रदनेसेद्ौ भैरव श्रा जति इ मैरमि्यो फा काम 
मैरे के चिना मदी चलता, यदी सनातन प्रथा दै, कंवल 
सी से हटाना प्रामान नदी दहोगा। देशत भर फेभ्तोका 
दत्त विगड जायगा, शायद देवी खय मी प्रसेन न दोँगी-- जय 
नहीं कि कु उपद्रन मच जाय । मातङ्गी मैरवी के पच भैर 
थे श्रौर उनकं पहले ज भैरवी थी, सुना है कि, नफ भैरों 
कौ गिनती ष्ीन थी) क्यो पण्डित्तजी, श्राप ही कदि, 
माप तो यदौ के सवसे वटे ईह, श्रापदो ता सवमलम दहै न? 
अव हर ने शिरोमणि कौ श्रपेच्वा खासकर राय मदाय को 
परर ष्ठी फटात्त किया ¡ इस प्रथ फा किसी को कोष उत्तर नही 
सूम, सव लोग भचक्के से रद गयं । कसो कौ समभमेन 
श्राया कि जमीदार क्रा कण्ठस्यर टेढा र या सीधा, उसका फर्टना 
सत्य रै या मिथ्या श्चौर उसके वायै मे दिलगी हे चा धमण ! 
सामने के वरामदे का चक्कर लगारुर एकर भद्र देनधारौ 
ओकोन युवक कमरे पते मीतर श्राया] -उमके दाथ मे कड 
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एक वगता शरीर श्गरसेजी के खमाचारपत्र तथा ङ खुली हई 
चिद्वयो थी 1 जीवानन्द्‌ ने देखकर कदा--कर्यो प्रफुल, यहं भी 
डाकसाना ई क्या १ न मालुम यद सव कय बन्द दैगा। 
्रफुस्त ने सिर दिलाकर कदा--वद ठोक दै । बन्द 
जाने से मापको श्राराम होता । परन्तु वह जन नदीं हया 
ह तब क्या इन सधके देखने का श्रापको श्व श्रवकाश होगा 
जीवानन्द ने जरा मी श्राग्रह न दिखाकर उत्तर दिया-- 
नही, अमी नदीं होगा, दूसरे वक्त भी नहीं । परन्तु बहुत 
सा धाहरसे दी श्रतुभव दहो रहा दहै । उस चिह्र परते दीरा- 
ल्ाल-मोदनल्ाल कौ दूकान कौ सुहर देखता हस्या वद 
वकील के पाम से या सीधो प्रदालत से श्रां है१ व्ठ क्तिफाफा 
ता सलोमन सादव का मालूम हेता है । विल्लायती सुधा 
की मदक मानो कागज फोडकर निकली श्रा रदी है । क्या 
कते & साद्व १ डिगरी जारी करेगे या इम राजवयु पर ददी 
खीचपतानी शुरू कर दंगे ? ओह, श्रगर उस जमाने का 
ब्राह्मण्य तेज स्तौ भर भो वाको रदता ता इस यह्दी को ते 
भस्म ही कर देता । गराव का देना चुक्ताना न पडता । 
्रफुच्च ने घबराकर कदा--““क्या कदते ह भाद साव ? 
रहे दौलिए, दूसरे समय दमक च्चा कौ जायगी 1? अन 
उसकं लौट जाने के लिय सैयार होते दी जीवानन्द ने सते 
हट कदा--लल्ा किस वात की भया, ये ज्लोग ता अपने दी 
श्रादमौ ह, सव ज्ञाति-उन्धु ह । यदो तक कि दहीरा-जवाददिरव 
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का इधर श्नौर उर का माग कदने से भी श्रद्युकि न होगी 1 
इसके सिवा वुम्दारा वडा भाई ता कप्तूरी-म्ग है, उसको 
सुगन्ध कोः कितने दिन तक छिपा रक्सोगे महया १ स्पया । 
रुपया 1 रुपया । इसकी नालिश श्रौर उसकी नालिश । फलाने 
की डिगरी श्रौर हिकाने की किस्त चूक गई । श्रजी तारादास, 
उस दिन का मका तुम्हारे ह्वाय से निरुल गया, पर ववराग्ने 
नदी पण्डितजी, नौयत वहाँ तक पर्ची है कि तुम्दारी मना- 
छामना परौ देने मे श्रव देर नदीं लमेगो। प्रफुष्ल, नाराज 
न हना भया, भ्रपने आआदमियेों मे किसी को नही दोडा, 
परन्तु इस चत्लीस वपं को श्रादत को द्धाडना भी मेरे लिए 
मुश्मिल है वर्क किसी रसे ्राद्मी को दंटफर ला सकने 
जो जालौ नोट फोट यना सक्रवा ता-- 
टुत चिढ जाने पर भो प्रफुल्ल सकर वोल्ला--देसिए, 
श्रापकी वार्त फो सव जोग सम नदीं सकमे । सच समभ 
कर यदि कोई 
जीचानन्द ने गम्भीर दौकर फकदा--यदि फो दढ लवे ? 
वनते बन जाऊ! राय मदाभय, श्रापता वे प्रवी सुने 
जाते ई । ध्मापफी जान-पद्दवान मे एेसा को प्रादमी-- 
राययादरु का चेहरा उतर गया। एकाएक खडे हाकर 
उन्दने कदा--देर दा रदी दै, प्मात्ा हा ता दम लोग ध्रव जाये । 
जोवानन्द्‌ नै जरा लच्निव हकर क्ा--ैठिए, यैिष्, 
नहीं वे प्रफुघ्र का दईसला वद जायगा । शसके सिवा रवी 
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की वातभी ता खतम हा जाय । दो, मेरे जानना" कद देने से 
ष्टी क्या वह्‌ चली जायगी ? 

राय महाशय ने बैठकर सक्तेप मे उत्तर दिया--उसका 
भार हमारे ऊपर है । 

“परन्तु ध्रीर किसी को ते नियुक्त रना हागा । वद 
पदं ता खाली नदीं रह सकता ।‡ 

इस वार हुतो ने जवाव दिया- इसका जिम्मा भी दम लेते ईै। 

जीवानन्द्‌ ने मोन दोडकर कदा--सैर, कद चिन्तानर्दी, 
अव उसे जाना ही पडेगा । इतने श्रादमियो के नि.धास कं 
पभ को श्रकंली भरी की ते बात दी नदीं, स्वय चण्डी देवी 
भी संभाल नदीं सकेगी--यदह समभमेञ्ा गया। ग्रपना 
हानि-नाम श्राप दी जानते ई, परन्तु मेरी हालत पेसी है कि 
रुपया मिल्ल जाय ते किसी वात मे भी यमे आपत्ति नदीं है । 
नये दन्तजाम मे सुभे ड मिलना चादिए । सैर, कोड देख 
तारे एककडी हैया चला गया ¢ परन्तु गला ते यदौँ सूख- 
कर मरुभूमि दो चल्ला । 

प्रस्ु के व्यग्र हाथमे भरा हमा 'प्याला देते हए , नौकर 
वेल्ला--“वि दफ्तर मे खाता लिख रदे ह ' प्रभु की बुलार 
से थोडो देर कं बाद एककौौडा श्राफर ्रदव के साथषएकश्नार 
खडा दा गथा । जीत्रानन्द नै ससे गलै को तर करके पृछा-- 
उस दिनि जे भैरवी के तल्लव करिया धा उसकी खवर किसी 
नेरन्देदी थी? 
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एककौडी वेला--मेने खुद दो थी हूर । 

ध्वे श्राईं थीं ९? 

“जी नही { 

भव्यो 0 

एककौडी सिर शुकाय चुपचाप खडा रहा । जीवानन्द 
ने उत्सुक हकर पूद्या--ङ्द वतल्लाया, वे कव श्रा्येगो ? 

एककौडी वैसे दौ, सिर शुकाय हुए, प्रम्फुट स्वर से 
वैला--्ै इतने श्रादमि्यों के सामने उस धाव को कर से 
निवेदन नदी कर सकता । 

जीवानन्द ने दाथ के पालौ गिलास के नौ रपकरर 
ए्ताएक कठोर खर से फदा--एकमडी, इस रुमास्तागिरी 
क़ कायदे फो जरा छडेा । वे श्रायैगी या नदीं१ 

“नही 14 

“क्यो ¢ 

दस वार्‌ भी इत्तर मे एक्ङौडी ने जमीदारी र्यदा नहीं 
छोडा, बस्कि सव लोगों को सुनाई दे रेसे स्पष्ट शब्दो ने कदा- 
चे रा नहीं सकेगी, यद्‌ वात वहाँ जितने च्रादमी खडे ये मव 
ने सुनी है। पन्ढोने कदा कि श्रपने नर से कहना ए 
पडो, उनो भणडे तय कस्ते कायक चुद्धि हो ते श्चपनौ 
भ्रजा फा करे, मेरे खुकदभे के लिए प्रदालत चु्लौ 8 । 

एकाएक माद्ूम पडा कि जर्मदार कौ शश्र ठक की इतनी 
दिल्लगी, इतनी सरले उदारना, रसयुख चेदेरा शोर वरल 
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कण्ठस्वर पक्त भर मे गायव हकर माने अधिया हा गयः। 
चण भर के वाद उन्न धीरे-धीरे कहा-्र। ग्रच्छा तुम 
जागरो । प्रफुल्ल, किसी चीनी की कम्पनी ने इजार वीया 
जमीन मोँगो थी न ९ उसका कुख जवाव दिया था! 

+'जी नहीं {* 

“ता उसे लिख दे कि जमीन भिलेगो | देरन करो ।" 

“बहुत श्रच्छा, लिसे देता हँ ।? ककर बह एककीडी 

, कोसाघल्ते चला गया। फिर थोडी देर के लिए कमरे मे 

सन्नादा छा गया । शिरोमणि ने खडे होकर ्माशोर्वाद दैव 
तुए कदा-ता आज इम लोग जायं ? 

*"पधारिषए्‌ 1" 

राय मदाशय ने छुरूफर प्रणाम करते हुए कदहा--्राक्ञा 
दत्ता पिर किसी दिन श्नापके दैन करते प्रागा । 

“"वहुच श्रा, च्नाद्एगा ॥ 

सव लोग धीरे-धीरे चे गये । चाहर श्राने पर उनको 
जमीदार को भायाज सुनाई दौ-खिदभतगार । 

रास्ते मे दूर ल किसी से किसी की वातचीत नहीं ई । 
श्रन्त मे शिरोमणि से नदी सहा गया । छन्न राय महाशय 
का एक तरफ़ खच ले जाकर कान में कद्ा--जनार्दन, ब्द 
जमौदार कसा मालूम दुध्रा भदया १ 

जनार्दन ने सक्ष मे उत्तर दिया- मात्म वा करद 
वरद्‌ का हुघ्रा | 
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"'मददा पापी-ज्लाज शम विलङ्गल नदी रै 1 

ए; 12 

“परन्तु एकदम सरल ई, कपट का नाम नदीं] मत 
बालाहैन? देखा, ऋण मे चेटो तक द्वा हश्ना दै--वह 
भो कह डाला | 

जनार्दन ने "द, कदा । 

शिसेमणि ने कहा--परन्तु ङ्ध मी नदीं वचैगा, सुम देम 
लेना सेव सत्यानाश हा जायगा । 

अनार्दन ने कद्ा--सम्भव है 1 

५ शयिद समधिक दिन जियेगा मो नही 1” 

“हो सक्तादहै। 

चाढी देर चुपचाप चलकफर शिरोमणि ने फिर कदा--जैस 
सममा था, शायद वैसा नदीं है, पिलक्कल सीया सादा वी नहीं 
मालूम हमरा । इ्दास क्था राय दै ? 

जनार्दन ने जवाम दिया न्दी । 

°"परन्तु वडा अंदफट द्रौ । मान्य व्यक्ति केमानका 
ज्ञान नीर 

जनादन मे ऊुद्ध उत्तर नेद्दी विया । जयातरय मिलनेपरभी 
शिरोमणि कषटमे लगे-परन्तु देखा च॒ममे चल्तने का टद्न। 
च्नाये का ता मतनव द्री समभर मे नदी प्राता। सच वोललवा 
दै, या दम लोगों फो नचा र्दा दै---समभना किन द । 
सय ङ्ध जामक्ता दै, श्या † 
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सय महाशय ने फिर भौ छख मन्तन्य प्रकट तीं किया 
वैसे दी चुपचाप चलने लगे! परन्तु मक्षान को पास माकर 
शिसेमयि कौतृहन को रोक नदी सके । धीरे-धीरे वे्ते- 
चुम ता बडे उदास मालूम होते दो द्या । सुफल होने कौ 
म्राशा नदीं होती स्या? 

सराय वानर ने इच्छा न रहने पर्‌ भी जरा ठहरकर कहा-- 
देवी की इच्छा है । 

शिरोमणि ने गर्दन हिलाकर कदा-दसमे सन्देह कया 
दै! परन्तु मामला सव गडड हे गया मालूम हता 
हे। न इसको पकड सके श्रौर न उसको मारते मेदी 
ममथे हुए । बुम्दारा क्या है भश््या, पये का जोर ई-- 
परन्तु शेर कौ भाद के सामने फन्दा फलाने जाकर कदीम 
न मारा जा | 

जनार्दन जसा रूस स्वर से वोले--श्राप क्या डर गये १ 

शिरोमणि ने कदा-- नदीं न्दी, उरातेा सीं, उस्न 
फी कोड घात नदी है, परन्तु तुम्दारे वेदरे से ठेसा भी मातम 
नदौ देता कि तुम वहत भरोसा पाकर श्चाये दहो । जमींदार 

स्देव ते श्रजव दद्ग के ग्रादमी ह । वातो मे सै पदैलियां 
है, काम भी वैसेदही अदुयुच है । यदी श्माज्यर्थ है कि उसने 
गला दाकर जब्ररदन्नी शराव नदीं पिल्ला दी । एककीडी 
केर से गेसर्रैन की घमकोभीसुनीन १ अते श्रव 
चत वक प्नाया, च्रच्छ नहीं किया ¦ कर्ता एककौटी भीतर ` 
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ष्टी भीतर सव पत्त न सानदै। बही मसलदहाकरि “हँ 
जदह पादन देऊ वीच रई जरि जाय ।"2 

जनार्दन सै उद्स भाव से कदा सभी चण्डो माता की 
इच्छा है । भूप चट श्रा है--एक वार तीमरे पर श्राद्एगा । 

शद्नच्छा आगा 

गली का मोड घूमने पर वा मरार पदों फे भीतरसे 
मन्दिर का शिखर दीसते ही ब्रृद्ध श्रिरोभणि ने दाथ जाकर 
प्रणाम किया, कान शरीर नाक मे दाथ लगाया, परन्तु यह 
सुनाई नदीं दिया कि श्रस्फुट स्वर से क्या प्राथैना कौ } इसके 
वाद वे धीरे-धीरे घर लौट गये । 
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परौर-प्रौर स्थानें कौ तरद चण्डीगढ मेँ भौ दिन श्राते ह, 
प्मोर चन्ञे भी जात ई, बादर से कोई विशेषता नदी मालूम 
पडती । देवी की सेवा पूजा समान रूपसे हो रदी है । मास 
पास फे गोवा से यात्री स्माकर भीड लगाते है, चते जाते ई, मनौती 
करते है, पूजा कराते ह, वकरा काटते ह, प्रसाद फो दिस्से फे 
क्लिए पुजारी से पदले कौ ही तरह लडवे-भगडते ई शरीर उसी 
तरद सुक्तकण्ठ से अपनी प्रशस! तथा पडासियै कौ निन्दा कर 
शरीर श्चीर मन फो स्वास्थ्य तथा स्वाभाविरुता का प्रमाण दे र्दे 
ह । वास्तव मे करीं छख उलट-पलट नदौ ह्या है, परदेशी 
समभ नहीं सकते कि इस दर्भियान मे इवा बदल गई है शीर 
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शरौधो आने क पूर्वं चण की तरद प्रकृति थोडी दैर के लिषए 
स्तन्ध हो गई दै । मालूम नदीं होता कि इख गाव के किसने 
शरीर मजदूरो ने निश्चय करके कुड समभ लिया दै, परन्त॒ 
पोडशी के सम्बन्ध मे गाव के सुसखिये का मनेभाव छ भा 
क्योँन न्ने ये दान दरिद्र लोग ससे उसकी भक्ति करते ई बैस 
ही उसको चाहते भी है । एकक्रौडी नन्दो के अत्याचार ५ 
चचने का वही एक उपाय था। जव श्रौर कही थाडा-वहुत 
ऋण न मिलता तव भैरवी के सामने जाकर हाथ पौलाने मे वे 
जरा भी न दिचकते थे । उसके मकान छोड देने के कारय 
वास्तव मे दन लोगो को कोई दु्िन्ता न थी, वे जानते ये कि 
वाप-वेदी का मेल एक न एक दिन हो वी जायगा ! पोडतौ 
की बदनामी कौ वात भो छिपी ह नदीं थी, कंबल ऽसौ फे 
लिए यह दिढोरा न पीटा जावा तो श्रच्छाथा। र्योकि 
मैरविथो के चाल-चलन के वारे मेँ माथा-पच्ची करने का 
किसी ने श्राज तक श्रावश्यकता नदीं ममसो--हुत दि कं 
श्रभ्यास से यद वाव इतनी च्छ हो गईं थी । परन्तु पोडशी 
फा उपल्त वनाफर देवी के मन्दिर के सम्बन्ध मे जो मामला 
खडा किया गया है, श्रधिकारी ज्लोग तारादास को साध ल्क 
सुधद-शाम जर क दरवार मे दाजिरी देकर कोई उलट-फैर 
करने को लिए मनसूता गाँठ रद द्वै श्र एक श्रनजान केटी 
लडकी दो न जाने कहा से लाकर किसलिएट रस दोडा दै-- 
देसी श्रनैक प्राशङ्कातरे फो कारण उन लोर्गो के चित्ताकाश म 
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इस प्रकार के भावे का मेध, कोष श्चौर चोभ कौ तरद्‌, उमडने 
लगा कि इससे देश कौ मलाई नदीं हेग । 
उस दिन प्रमी धी। मन्दिर कं ध्योगन में ्रादभियों 
का जमाव छद घ्रधिक था। देवी के पास वैटकर पोडशी 
घ्रारसी का उपकरण सजा रही थी, इतने मे तारादासः छरीर 
उस लडकी को साथ लिये एककौडी श्राया । पोडशी उसी 
तर्द काम करने लगो, उसने यह उठाऊर ताका तक नहीं । 
एककौडी मे कामँ मङ्गला, श्रपनी चण्डी माता के 
प्रणाम करा । 
पुजारी ङ कर रदा था, वह सम्मान के साय उठ खडा 
हघ्मा। पोडशी ने यिना दी रख उटाये देख किया ¦ लडकी 
ज्ये प्रणाम करफे खडो हई त्यो पुजारी मे कदा-देवी 
की सन्ध्या ध्रारती देखना चाहो तो दाटिनी गरेर वदना 
प्रासन विच्छ दुः दै ठस प्र जा येया । 
एककतडी ने कनसियों से पोडशी फा देखकर हसते ए 
का--ये प्रपनी जगह को स्वय पचान जेण । पण्डितजी, 
श्रापकोा उसके लिए फट न उठाना पडेगा, परन्तु देवी कौ 
चज-व्तु जो कुच है वद एक-एक करके दिखा तो दीजिए । 
एुजासी ने तनिक ललित हकर कहा--जरूर, जरूर 
एक-एक करके सव दिखा दूगा । फिदरिस्त के साथ सव्र 
चीजों का मिलान कर लिया है, कोई चिन्ता नद्दीं । बदजो 
वडा सन्दृक दिखाई देता है उसमें पूजा के पात्र वथा पीतल 
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शरीर कान के वडे-वडे वर्तन वन्द्‌ हं, भण्डार प्रादि बड़ कामा 
मेदी वे निकाले जाति) श्रौर लकड कौ म छट सन्दूकं 
से मसमल्ञ का चैदोवा, कलर वगीरद ईै। उस कोठरौ मे 
दरिया, गालीचे, पर्दे, वैठने के श्रासन--यदी सव-- 

एकरौडी ने कदा--श्रीर-- 

पुजारी ने कदा--श्रीर वह जो पूरव कौ दीवार मेँ षडे 
वडे वाले लटक रदे है, बह लेषे का सन्दुकृ है । मन्दिर कं 
सथ जडा ट्म्रारै। उसमे देवी का सोने का युकुट) रामपुर 
की महारानी क्ती दी हुई मोतियेो की माला, घीजगँव के जमी- 
दार के दिये हए सोने के वाजुवन्द, दार श्रौर कितने 
भक्तो के दिये हए तरद्‌-तरह के सेने-चोदौ के जेवर इ । 
इसके मिवा रुपया-वैसा, दस्तावेज, सेने-चांदी के वतैन-- 
भर्थात्‌ जितनी कौमती चीजे ई, सय उस सन्दृक मे ई । 

एककीडी ने कदा--मँ नया श्रादमी नदीं टँ पण्डितजी 
सब जानतां । परन्तु वह सव ठम्हारे ह मेँदीरैया 

सन्दूक टटालने पर भी ऊद मि्तेगा ? वहीं तो वे बैठी हई 

हे, जया ताली मोगूर खाल करके दिखाए ल ? श्रापते 
सुना नदं कि गोच के सुखिर्यो की प्रार्थना म चू र करके जर 


ने क्या हुक्म दिया है १ चैत्र सक्रान्वि के पहले समी ची 
एक वार मिला लेनी होगी । 


पुजारी वज्रादत की तरद चुपचाप खडा रद्वा । मन्दिर 
से श्रव षडशी का प्रसुत्व उठ गया है यद्द्‌ उसे मालूम, दै 
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धरी यद्व भी वद्‌ जानवा दै कि नन्दीजी का प्रयच्च श्रादैश न 
साना जायगा ता उसका नतीजा कैसा भयानक दोगा । परन्तु 
वह ज भैरवी समीपदीवैटोदेवी का फाम करती हुई सव 
श्मपै कानों से सुनकर भी छद जाव नदीं दे रदी दै, उसके 
सामने जाकर सुनाने का साहस पुजारी के नदीं ह्या । उसने 
डरती श्रावाज से कहा--पर उसकी तो भरभी देर दै नन्दीजी । 
इधर सन्ध्या हो श्रा रै-- 

तारादास ने प्रव त्क छु नदी कदा । ध्र सङ्कोच तथा 
भय का चह श्रफेले पुजारी के दी चेहरे पर थोडे भलक रहा 
था। धोरे-धीरे उसने कहा--मिल्ला लेने मे वहते विलम्ब 
लगेगा नन्दीजी । किसी दूखरं दिन जर! जस्दी श्राकर यद्‌ 
काम कर लिया जायगा । र्यो ? 

एककौटी मे सेचकर उत्तर दिया--““प्रच्छा, यही 
सदी 1 पुजारी से कहा-- परन्तु याद रदे पण्डितजी, दसौ 
शनिवार फो सक्रान्ति ३) गोव फे च्रादभियां की सालं 
घ्माने पञ्चायत इस श्गन मे हेगो । जर भौ श्रावेगे । 
उत्तरी हिस्से मे कनात लगाकर मग्परमल का गालीचा विद्वा 
दीलिषएणाः 1 चत्ती को इन्तजाम भी कर रखिएगा । 

एकषौडी जरा जोर सै वेएल रहा था, इसलिए कीतदल- 
चरा बहुत प्रदी घरामदे कं नीचे कटर हा गये थे कि देये 
च्या हा रद ई । उसने जरा श्रौर जोर दैकूर उन लोगे फो 
सुनावे दण पुजारी से कद्वा--“उस दिन भीड मामूली च हेमो, 

१२ 
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मामला भीं पेचदार रै मङ्खला क्लडकी को जसा प्यार 
करते हुए कहा--““क्यो जी नन्ही भैरवी, मममर-वूकरे सव 
चलम सकोगीन? दमललोगता इद है, हलर भौ श्रवसे 
खुद नजर रके, क्योकि काम मामूली नदीं है । ' इसे 
ववलाने े लिए काफी छठ चादिए 1 इवना ककर घसने 
पोडशी कीं श्चोप तिरी नजर से देखा कि वह पले फी ही 
तस्द पूजा के कार्य मे लवलीन है ! तारादास की र वा 
फर उसने हसते हए कदा-+क्थे पण्डितजी नये श्रभिपेक फे 
सुवं का कु निश्चय मरा दै, सुना ? लोग इवना दिक्‌ कर 
रहे ह कि सुभे नहाने-खाने की फुरसत न्दी देते । 
तारादास् मै श्रस्फुट स्वर से जा उत्तर दिया वह समक म 
नही श्राया। वे ल्लोग फाटक से वार निकल गये । पौ 
पी शरीर बहुच श्रादमी भी चले गये, परन्तु चण्डी मावा फ 
श्रासती छी प्रसीत्तामेजेान्लोग रह गये वे पोडशी को ध्वन 
सुख की त्रोर ्ुपचाप ताकने लगे। किसी को हिम्मत 
छद कि पास्र जाकर छु पूरे । | 
ठक समय पर देवी कौ श्रारवी हुई । प्रसाद लेकर लग 
्मपने-प्रपने घर चले गये । इसके वाद जव नौकर दरवाजा 
बन्द करने श्राया वव याडशी ने पुजारी फो एकान्व मँ वुकषाकः 
पू्छा-पण्डितज्ञी, देवी की सेविका हं या एककीडी नन्दी † 


पुजारी ने ललित हकर कद्ा--ुम्दीं ह माता, बुरह ची 
दैवी की भैरी ा। 
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पोडशी ने कद्ठा--पररन्तु श्रापके वर्ताव से भाज दूसरा 
ष्टी माव प्रकट हुश्ना है । जव तकम द जर्मीदार फे गुमारते 
की श्रपेत्ता मरा सम्मान मन्द्र के भीतर श्रधिक र्ना 
चारिए। ठीकदरैन? 

पुजारी ने कदा-इसमें क्या सन्देद मानी ! परन्तु-- 

पोडशी वैल्ली-मेरे यहो रहने तर प्रापको उस परन्तु 
का द्वाडकर चलना पडेगा ! 

यदह शान्त खदु कण्ठ पुजारी कं लिए सुपरिचित था, व 
सिर सुकाये हए चुपचाप खडा रदा । पोडशी ने धीर कद 
नदी कदा ¡ मन्दिर के दरतरासे पर ताला क्गने पर चाधियो का 
शुच्छा श्रावक मे वाधते हए वद धोरे-धोरे बादर चली गई । 

दूसरे दिच प्राव कालल नदाकर श्रते हए पोडशी तै दूर 
सेदेखाि तनी ्टीदेर मे उसकी भापदी फो चरे श्रेर 
वटव से श्रादमियो कौ भीड लगीदै) पास्तश्ाने पर सव 
लेमे ने प्रयाम कर ्योदी पौव की धूल लेन के लिए एक 
साथ प्चीसे टाथ फैलाये त्ये।दी पाडशी जरा पी टकर 
दंसते दए वली--उतनी धूल मेर पवि मे नदी दै। भे 
यास सत नद्वलने, मन्दिर मे जाने कोादेरभीष्टोस्दी 
है] बेलि क्यावातदरै१ 

य क्लाग प्राय सभी उसकी प्रजा है, उन्दोनि दाय जेट- 
कर कषा माजी, म लोग मारे जवे द्र । हमारा सर्वनाश 
दा रद्रा) 
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चनल्ोगा का चेरा वटव दास श्रौर फौका धा। कोई 
कोई त रात मरसे ही नदीं सका। उनके सुह की शरदे 
कर उसका हसी-भया यह भी पल भर में मिनि हा राया। 
हालत शीर उग्रे बुदूढा विभिन मात सवसे ढा रै, इसी को 
लक्तय कर पोडगो ने पृद्धा-्या सर्वनाश हो रदा है विपिन! 
विपिन ने फदा-- किसी मन्द्राजी साहव को दचिथका 
सारा मैदान जमीदार फी तरफ से वेचा जा रहा ई । दमी 
सारी जायदाद वही ई । रेखादेगाते कोद नहीं वचा 
माजी, सव भूखों मर जार्यैमे । 
वात ठेसी रसम्मव घी कि पोडशो दैसकर वेली--त 
ठम लेने। का भूते मरना द ग्रच्छा हे । जानो, घर जानने, 
भेरा प्वेरे कासमय बथान रगँवाच्रो । 
परन्तु उसकी हंसी मे कोई शामिल नहीं ह सकता, सभी 
ने एक साथ कदा नदी माजी, यदद वात सच दै । 
पोडभी को विश्वास नदी श्रा, उसने का~“ र 
यद कभी सच नरी हा सकता । तुम्हारे साथ किसी ने दिग 
को ददै उसके विश्वास न करने का विप कारण धा। 
एक ते उन सेतो का उपयोग वे क्तोग मौरूसी रूप से ~" 
रहे है, दुसरे सारा सदान केवल वीज की < 
नहीं है ! इसका ऊच परश चण्डी माता काह शरैर 
वाच का खरीदा ह्या है, श्सलि्ट जीवानन्दं =" 
से दस्वान्वरित नदी कर सके । पर्छ रद्ध 
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जत्र सारी घटना फा वर्णन कर गया कि कल्ल कचद्री में घुला- 
फर नन्दीजी ने श्रपने जह से सवके सुना दिया श्रौर वदाँ 
जनार्दन दौर तारादासं देने दी मौजूह थे, देवी की तरफ से 
तारदास ने ही दस्तावेज पर दस्वय 1 कर दिया है तव श्रसीम 
क्रोध शौर ध्ाश्चर्यै से पोडशौ बहुत दैर वक स्तम्ध है रदी । 
प्रन्त मे धीरे-वीरे बेलो--प्रगरपेसाद्ी हप्र तादठुम 
लेग श्रदा्तत मै जाकर नाकतिश करदा) 

विपिन ने हताश द्रीकर ऊदा--यह कैसे दो सकता र 
माजी ? राजा के साथ क्या लडाई की जा सकती रै ? पानी 
मैं रदकर मगर से वैरकरते सेत धरदुभ्रारजेा कुड दै बद 
भीनरहेणा 

पोडशी ने कहा--ते वपौती जायदाद तुम लेग चुपचाप 
दाडदेगे ण 

निपिन से कहा-श्रगर तुम कृपा करके दम लैरगोको 
घचा दाता हम वच जार्यै माजी । नदी तो बाल-वच्चों का 
लेकर दमे भीख माँगना पडेगा 1 इसी लिए तै बुम्द्ारे पास 
हम सवं दैडे भये ह । 

पोडशी ने एक-एक करकं सवके मद कौत्रोरताकरा। 
इनमें से कोई भी कुद कर नदीं सकता, इस कारण देसी निपतति 
मे पडक्रर सचके खच दखरे की कृपः मग्ने ऋषये ह) इन 
उदययम-दीन मनुष्यो की करुण प्राथैना से उप्तकी छाती के श्रन्दर 
श्राग जल उठी । उसने कहा-तुम इतने मर्ई मिलकर श्रपना 
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बचाव नही कर सकते शीर, मै शरीरत हकर वुम्दे वचा 
सकरूगी १ नाराज मव हाना विपिन परन्तु म पूछती ह कि 
इख मीन के बदलते श्रगर तुस्दारी घरवाली के इसी तरद से 
जमीदार जबरदस्ती फिसी के हाथ वेच डालते, श्रौर वह उस 
पर दल्न करने प्राता ते तुम क्या कस्ते वेडा 

पोडशी की इस श्रनोखी उपमा से वहतां के यस दवौ 

हसी से उर्व दा उठे, परन्तु बद्ध षी मायो से प्राग कौ 
चिनगारिथां निकलने लगीं । उसने श्रपने को सँभालकर का-- 
यै ते भ्रव घुबढा हो चला माजी, मेरी वात जनेदे, परन्तु 
मेरी घरवाली के पौँच.्पोच जवान वे है । बे उस वक्त जेन 
ता क्या फली से भी नदीं डरेणे, यद वात मँ ठुमसे देवी की 
सौगन्द खाकर कहे देता | 

वह श्रौर भी कद्ध कना चाहता था परन्तु पोडशी मै 
रोककर कदा--अगर यह वाव सत्य है विपिन, ता प्पे उन 
पौँच-पौच जवान वेर्यो से कना कि यदह पुश्तैनी जायदाद 
उनको बृढ माँ से तिल्ल भर भी कम नहीं &ै। ये देने ही 
समान रूप से उनका पालन करती श्रां है! 

छ पलक मासते दही सीधा खडा हकर वेला--ठीक द 
माजी । मारी माँद्दीताददै। र श्रमी जाकर लटकोसे 
कहता ह, परन्तु तुम सहायक रहना } 

पोडशी सिर दिला सर वेली--“"टकरमै दी क्ये विपिन, 
चण्डी माता बुम्दारी मदहायवा करेगी । परन्तु मेया पूजा करने 
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छा समय बीताजारहा है, म चल्लती षटं ।› भ्रव वह सेजी से 
श्रपनी भोपडी के भीतर चली गई । चाहर विपिन की गम्भीर 
श्रावाज उसको सुनाई दी । वह्‌ सवसे पुकारकर कद रदा 
दै--तुमलेगेने सुनकतियान। सफ गर्भधारिणोष्दीमां 
नदीं ६, वस्कि जा पालती हेवदभी माँ है। छु परवा 
नही, श्रपनी माँ कौ दम किसी हालत में दृस्ररेके दाय 
नहीं सप सकगि | 


९१५. 


चैत्रो सक्रान्ति समीप श्रा गई] प्वडक पूजाः श्रीर्‌ 
भगाजनः उत्सव कौ उमद्ग मेँ देश भर कं किसान उन्मत्त सेरा 
उड ह--उनरे लिए इतना घडा त्योहार दूसरा न्दी रै । 
क््यास्ञी क्या पुरुप सभी ने महीने भर उपवास कर सन्यास का 
ब्त किया दहै, उनकी घोती वथा चदर के गेरूए रङ्ग से माने इवा 
प्र भी वैराग्य का रङ्ग चढ गया है। रासते में 'गिव-शस्सुः 
ध्वनि का विराभ नद है, चण्डो माता के मन्दिर में उनकी 
श्रावाज दी समाप्त नदीं होतती-श्नँगन के रिवमन्दिर के चारों 
श्नार चछर लगाकर उनके सेवफ़ ल्लाग ताण्डव मृत्य कर रहे 
ह । पूजा करने, तमाशा देखने श्रौर खरीदमे-बेचमे कं लिए 
यात्रौक्षोग घा रहे द्रु वादरं दुकानदारों ने जगह कं लिष 
आगडना शुरू कर दिया है। चण्डीगढ मे इम श्मार से उस 
द्वार तफ इस भहेत्द के लन्तण दिखाई दे,र्दे द्ै। हदयकी 
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शान्ति को दवाकर पोडशो पिद्धले वर्पो कौ तरह काम भं 
लग गर दै--सय आभार नजर रखने के कारण सुवह्‌ से रतत 
तक उसको मन्दिर डने को फुरसत नदी है । तीसरे प्र 
बह मन्दिर के घरामदे में वैटो वदी-खाते का दिव देख र्दी 
थी, तरदं तरद के शब्द उसके कान मे श्राकर गू रदे धे, 
परन्तु भीवर जाफर उसकी एकाग्रता में विन्न नदीं डाल सकते 
थे, तने मे एकाएक चार त्रोर के सन्नाटे ने माने धका मार 
कर उसे सचेत्त कर दिया, उसने श्रोख उठाकर देखा कि 
स्वय जीवानन्द चैधरी मैजूद दै। ऽसकं दाहिने, वो रौर 
पौषे परिचित-प्परिचित वहत ्रादमी हँ । राय महाशय, 
शिरोमथि जी तारादाल, एककौडो तथा भौर भी गाँव फे 
बहुत से ्राद्मी उपस्थित है । शीर भी तीन-चार श्रादमी 
थे जिन्हे बद पहचान नदीं सकी, परन्तु पोशाक की परिपरी 
से मायूस हश्ना कि ये लोग कलकत्ते से वाघरू कं साय प्राये 
ह । शायद दिहात कौ विशुद्ध हवा तथा प्रकृति फे सैन्दय 
से ल्लाभ उठाना दही इन लेगा का उदेश्य हो । चार-पौच भेज 
घुरी पियादे मौ है । उनके सिरो पर रद्गान सापे धीर कन्धा 

पर वौँस की लम्बी लाखियाँ हं । ओडे दिन पक्त ई हेली 

फो विह उनके कपा पर अव तक विद्यमान! प्रु की 

शरीररत्ता तथा गौरदृद्धि करना दी उनका उदेश्य है । पाशी 

पल भरके लिए श्रौख उठाकर फिर हिसाव के व्ी-पति 

के देखने लगो, परन्तु पले की तरह मन नहीं लगा संकी ॥ 
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जीवानन्द पटले कमी यदहं प्राया नदीं धा, वह घयाग्रद्‌ क 
साय एक-एक करफे सव देखने लगा श्रौर सवसे प्रवीण 
शिरोमणिजी श्रषनी अनेक वों की प्रभिज्ञता से जदा जे छुं 
है--उसका इति्टास, प्रवाद वाक्य-समी टस नये जमींदार 
को सुनाते हए साथ-साथ चक्तने लगे। इस तरद कोई थापे 
घण्टे तक धूम-फिरकर सम लोग मन्दिर के फाटक को 
पसि श्राकर सखडे हौ गये। इसके दा ही मिनर वाद 
पुजारी ने पाडली के षास ग्राकर कदा--मांजी, वादूजी 
मे भमस्कार कद्दरुर जरा वहं चलने के लिए ध्यापसे 
प्रनुरोष किया रै । 

पाडशो सिर उठाकर जरा साच लेने फे पश्चात्‌ वेली-- 
“च्छा, चलो, श्राती दँ 1, व वह पुजारी के पीदय-पी 
जमीदार के सामने म्रा राडी हई । जीवानन्द ने दा-चार भिनर 
चुषचाप उसका नल से शिख तक घार बार देखकर घ्रन्त 
में धीरे-धीरे फदा-सवके श्रतुरोध से नि बुम्दारे घारे में 
जे क्म दिया है चह सुना रै ? 

पोडशो सिर हिलाकर वेली-- नदीं । 

जीवानन्द ने कहा--तुम्दे लग कर दिया गया, रौर उस 
छादी लडकी को नई भैरवी वनाफर मन्द्र के सव कामों 
कामार सपा शयादहै। श्रभिपैक का दिन्‌ श्रभी निश्चित, 
नदीं हुभ्मादहै, षर जल्दी दीहो जायगा! कल सवेरे राय 
वाघरू वरैर यदद श्वेगं । उन्हें देवी कौ तमाम ्नस्थावर 
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सम्पत्ति सदेज देना श्रौर मेरे गुमाश्ते को सन्दुकं कौ ताली 
दे देना दरस मम्बन्ध में तुम्हें छु फना द ? 

पोडशी मै वहत पले से दी श्रपने को! संभात्त लिया था। 
दसी से उसकी प्रावाज में कोई उत्तेजना प्रकट नदीं हद। 
उसने सहज कण्ठ से उत्तर दिया-मेरे कने से क्या भ्रप 
ल्तेगोा को कुद प्रयोजन ई ? 

जीवानन्द ने कदा नदी । परन्तु परसो शाम कौ! यर्ही 
एक सभा होगी । चाहे ता दस श्रादमिये के सामते पना 
दुख प्रकट कर सन्तीह हौं, सुनादहै कि पुम मेरे विसद्ध 
मेरे किसने! का उभाउने कौ चेष्ठा करसर्दीहे ? 

पोडशी वेालो--यद तेः मालूम नदीं । परन्तु श्रपने किसने 
को श्रापके अत्याचार से बचाने की चेष्टा जरूर कर रदी ह । 

जीवानन्द ने दता से हठ दवाकर कहा--वचा सकेगी १ 

पोडणी ने कहा-- यद ते माता चण्डी के हाथमे दै। 

जीवानन्द ने क्या वे मारे जायेगे । 

पोडशी मै कहा-- प जानते ई कि मनुष्य श्रमर नही है । 

क्रोध शरीर भ्रपमान से तमाम भ्रादमिरयो का चेहरा लाल 
दा उछा। एककौडी रेमा भाव दिखा रदा था माने उसने 
बहुत कोशिश करके म्रपने को संभाल रक्खा है । 

जीवनेन्द्‌ ने दम भर चुप रदरुर क्ा--ठुम्दारे किमान 
ता मव छोई नदी ह। वे जिनके किसान §, उन्होने खय दस्ता- 
वैज पर्‌ दस्तपत कर दिया इ ¡ उसे कोई रार न्दी सकता 
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पोडशी ने सेद उठाकर पूा--आ्ापका श्रीर कोद हुक्म दै १ 
जीवानन्द के स्ट प्रतीतं हमा कि कहते समय उसो 
हठ उपेच्वा के श्रामासं से माना फडक उठे, परन्तु सप से 
जवाव दिया- नहीं, शरीर छ नहीं 1 
पोडशी ने कहा- ते कपया रव मेरा कना सुन लोजिए । 
कडा 17 
पोडशी ने कहा--कल दैवी कौ श्रस्थावर सम्पत्ति सहेजने कौ 
सभ्मे फुरसत नदीं दै श्रीर परसो मन्दिर मेँ कं सभा समिति 
करने फे स्थान भौ नहीं होगा । यह सव धन्द्‌ स्ना हैगा । 
शिरेमयि ने श्रव तक महं लिया धा, श्य नदीं सदा 
गया । श्रचनिक्‌ चिद्लाकर कद्ा--कभी नहीं । किसी दातत 
मे नदी । यह चालाकी दम क्लां क साथ नदी चल्लेगी) 
यर्म पदैरेवारहै। 
एक जीवानन्द को दाकर वाकी जितने श्रदेमी वर्ह 
थे सभीने इसकी प्रतिध्वनि की। 
जनार्दन राय ने भ्य तफ ङु उष्टा नदौ था, फोलाहल 
बन्द होने पर वे एकाएक उत्तेजित स्वर से बोल उठे--वतलामरा, 
मषा फुरखव कर्यो नदीं ह श्रार मन्दिर के मोतर स्थान क्ये 
नही देगा? 
इस प्रभ फे श्राखिरी दिर्से मे ताना समभ्कर भो पोडशी 
नै सद्दज कण्ठ से उत्तर दिया भाप ते जानतेषी हं रय 
चानू सि भ्रव चटक मक्रान्तिफा ममयदै। यात्रया फो 
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भीड है, सन्यासियों का जमर द, शुभे दी फुर्सत कदी 
घ्रीरउनलोगेाकोषहीक्दयहटादूः!? 

घासलवमे वात ठेसी दी दहै। जीवानन्द ने मी सम 
क्तिया कि इस निवेदन मे स्तो भर मी ध्रल्युक्ति नदीं है, परु 
जो लोग युखिया द, वे ददप्रविक्न होऊर श्राये थे इसलिए 
इम भम्र निवेदन को उपदास समकक्रर एकदम जलल उठे 1 
जनान राय ध्रपने को भूलकर चिघ्वा उठे-शलभा ते 
होगी ही, यँ कदा द्र पवस्य होगी! भीड में से किसी ते 
एक सश्त वात्त तम कह डली 

वह पोडशी को खट सुनाई दी भैर साथ दी साथ उसका 
चेहरा वहुव कठोर श्चैर गम्भीर दै उठा । पल्ल भर चुप र्द 
कर उससे खासकर जीवानन्द को ल्य करके कहा--कगड 
करने भें मुके धृणा मालूम होती ३ । उसके लिए समी मैक 
भी सदी ै--यद वात अपने श्रद्ुचरो को समभ्मा दीजिएमा । , 
समे फुरसत कम है, श्राप्तेना काकामहो गया ते 
म प्रव जाती द्र । 

इस यह, इस कण्ठस्वर शरैर इस प्रकार की अवदेला से 
जीवानन्द के मी बहूव चैट लग छर उसका कण्ठस्वर भी 
तीक्छ द उठा। उपमे का--परन्तु मँ हक्म दिये नारा 
ह, कल दी यद सव देगा छर हना दी चारिषए। 

“जबरदस्त ९ 
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"सुविधा-श्रसुदिधा कुद भी स्योन दा ?? 

"हाँ, सुविधा-मसुविधा की कु परवा नदीं 1 

पोडशी ने श्रव त्क नहीं सिया । पीद्धे ताककर इशार से 
एकः मदम को बुलाकर पूद्धा--सागर, तुम्हारी तैयारी दै न ? 

सागर विनय कं साय वोला--हौं माजी, ठम्दारे प्ाशीर्वाद 
से क्रिसी वाव की कमी नहीं ₹। 

पोडशौ ने कदा-- वहत च्छा ' जमींदार कफे लग कल 
यदौ बलवा करना चात हे, परन्तु मे यद नदीं चादती । भैरी 
इच्छा नदीं दै कि इस उत्व के समय यदो किसी तरद का 
सूल-परावा द, परन्तु जरत पडी ते सव ऊं फरना दगा । 
सुम लोग न श्रादमियों को पचान लो, इनमें से कोई भी 
फलत मन्दिर कै श्रासपास न ्राने पते) एकाएक मार-पौट 
नही करना, सिषं गर्दनिर्यो देकर निकाल देना । 

श्रय बट किमी तरफ न देखकर धीरे स मन्दिर फे भीतर 
चकली गई! पोडशौफोा लग वीस वपं से देखते श्राये हें | 
किसी को मालूम मौ नहीं धा कि उसको जानने मे कृद भी 
घाको है, परन्तु ग्राज उसके स्वभाव के इस प्रसाधारथ श्रग फा 
प्रथम परिचय पामर ुजृर से केकर सपाद तक सभी 
माने पत्थर को मूर्ति फी तरद्‌ स्तन्ध ह गवे । 

*८ + न 
न: 

यैत्र फी सक्रान्ति का उत्सव निर्वि दै गया, को उपद्र 

नहीं प्रा । यान्न लोग घर लौट गये, दृष्ानदार दूकान उठाने 
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लगे, गेरश्राधारी वनावटी सन्यासी ज्लोग भी 'दिव-शम्भु" फ 
चिघ्राना द्धाडकर गृहस्थी फे काम से मन लगामे फी य विश्यकत 
समने लगे, प्रावेदहवा फा वदी पुराना श्रभ्यस्त भरना चह 
लगा, केवत चण्डीगड की भैरवी फे शरीर मे न मालूम किस रोग 
ने घर कर क्षिया कि उसका वद प्ले का चेहरा फिर नदीं लौ, 
न जाने किस भय से उका मन दिन्‌-रात चैकन्ना रहने लगा। 

पोडशी फो श्राशा धी कि उत्सव में फोाई विन्न नदीं हैगा 
क्योकि देता फे क्रोध फे दायित्व फो दुसरा कों सिर 
परले भी सकता र किन्तु जनार्दन राय नदी क्गे--यदे वह 
निशिचतत रूप से जानती थी । परन्तु श्रव ? 

ता भी दिन इस तरह वीतने लगे माने कोई कट नही 
दै, सव शान्त हा गया है! परन्तु वास्तव मेँ शान्त ख भी 
नहीं हुञ्मा था। एक पोडशो क्यो, प्राय सभी के मन मे यह 
्राश्का थी कि भीतर दी मीतर युपर रूप से को कठिन पड्‌- 
यन्त्र चल रहा है । उस मैदान से सम्बन्ध रखनेवाले किसानें 
के पास भ्राज उसने खत्रर भेजदी थी कि वेकलोग देवीकी 
सन्ध्या-श्रारती के षाद मन्दिर फे आगन मे इकट्रं हैगि । शरारती 
समाद गई । रातकेध्राठ फो वाद्‌ नव, नव के बाद दस 
वनने का हए, परन्तु किसी के दशन नरी हुए । जो स्तोग 
नित्य प्रणाम करने प्राते है बे प्रसाद लेकर एक-एक करके चते 
गये! पुजारी भी सरक गये श्रौर मन्दिर का नैकर द्व 
चन्द्‌ करने कौ श्नाज्ञा मांगने लगा । अव प्रतीता करने से को 
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१९६१ क्षेन-देन 
लाम नदौ है, वश्य ही के दूसरी घटना हुई है, परन्तु स्या 
द्मा दै, यद्व लेक ठीक सममः न सकने के कारण उसके मनमे 
दी वेचैनी मालूम हने लगो । इसी समय सागर धीरे-धीरे 
माया । उसे श्रकेल्ता देखकर पोडशी ते व्यग्र साव सखे पएृा- 
इतनी देर व्यो हई सागर १ श्रैर कोर क्यां महीं छाया? 
चया उन लेपने को खवर नदी सिलली १ 
सागर ने कदा--खवर जरर मिली रै माजौ । म खुद 
घर-घर जाकर कुम्दारी इच्छा जता ्राया हं । 
पोडणौ ने शद्ित भाव से कहा--ता ? 
सागर ने कदहा--घ्रान शयद्‌ किसी को फुरसत नदी 
भिल्ली । जर की कचरी में गोवि भर षे प्रादमिया कौ 
पथ्वायव थो, वद प्रभी सतम हुई दै । पञ्च, मनाय. राममय 
नवङ्मार, श्रचय माइती, यद्ध तफ कि दमारे बुद्‌ढे तिपिन 
व्वाचामो अपने जवान वेदां के साथ वहां मजृद थे! एक 
भो ्मादमी वाको नदीं था। म सोणएकर्नीवूकफपेड फे 
मचे दीवार की श्रोट में यडाथा। 
पोडशी ने कदा--प्रच्छा नदीं किया सागर, अगर फो 
देख सेवा तेा-- 
सगर्‌ हंसकर वेला--' मै धरकेला नहीं गवा था माजी, 
यह साय में थी-- यदद फद्टकर उमने वाये दाय फो ज्ञम्बी 
धीर मजवृत वाँस्ष कौ लाठी फोा षदं प्यार फे साथ दादिने 
दाये ले सिया। 
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पोडशी ने कद्ा--परन्तु पथ्वायत व यदीं हनेको थो! 

सागर ने फा । ह जूर कं मेजपुरी दयान कौ 
इच्छा भी थो, परन्तु गांव का कोड श्रादमी राजो नदौ टा । 
बे दर कं श्नादमी ई--दम चचा भतीजे क शायद जानतेद। 

पोडशी ने थोडी देर चुप रदसर पूच्या--समा मेंस्या 
निश्चय हसा ? 

सागर ने उत्तर दिया--निश्चय ग्रन्छा दी दै। इसी 
मङ्गल को मङ्गला मोजी का श्रमिक दाग । तुमको मी कों 
चिन्ता नहीं रै--साशीवास करते कौ शाना करने से सौ 
रुपये के लगभग मिल सफगा । 

पोडशी ने कद्ा-प्राथैना किससे करनी रोगी ¢ 

सागर ने कदा--शायद ह जूर से दही। 

पोडशी ने पू्धा--शरोर उन लोगों का क्या छु्रा, जिनकी 
जमीन दौनली गहै? 

सागर ने जवाव दिया--डरे मत सजी, बरीबर जो दाता 
म्राया है वह द्ेगा। उस दिन जो किसानो कौ भनार से 
पोच जार रुपया नजराने का दाखिल हश्रा था उसकं दस्ता- 
वैज वर्गरं राय वावू के सन्दुक्‌ में दी ता रक्खे ईै-नर्दी ता 
उनका जसा सा हुक्म पाते ही सव लोग भोड लगाकर 
क्यो पर्डुचते ? 

पोडशी थो देर चुप रदकर योल्ती--शरैर पुम देनं का 
च्या ह्या १ 


१.६३ लेन देन 
सागर ने फदा--“"हम चचा-भतीजे का ` जरा हईसकर 
फिर कदा--"“उसका इन्तजाम भी उन्होनि फर लिया है । 
सखात-्राठ दिन तक चुप नदी वैठेथे। दोगा पुलिस सवं 
हायमे ष्टी ई, ध्रास-पास्र मे कदी डाका पडनेभरकीदैरदै। 
जानवीददन मजी, एक बार दे्दा सल की सजा काट 
चुके ई । नवको दस साल फे लिए निश्चिन्त । चचा इतने 
मेदी चल यसेगे, मेरी उर श्रभी कम है । शायद फिर एक 
बार देण का दसन मिल्ल जाय 12 यष कहकर वेह "सनेल्तगा । 
पोडशी ने डरती श्रावाज से पूल्ा--प्ररे, क्या सच्च षी 
हसे तू. सच सममता है ! 
सागर मे कदा--समभना क्या है सांजी, यदत भाँस 
के सामने साफ दिखाई दे रहा है। ज्यादा नदी, महीनेदे 
महीमे की ही देर है। शायद श्रपनी श्रँसों देखकर जा 
सखकोगो माजी । 
पोडशी ने कदा--श्रीर जा लोग बद गये है उन 
क्ोगों का स्था हाल है ? 
सागर मे कद्ा-~उनकी दालत हमसे भी वदतर रै ) ञल्- 
खनेम खनेकापोदेतेहं। सेमे द्द साने फो भिक्त 
जायगा, पर इन्दे वह भौ न मिलेगा । नालिशो की डिगरी 
कामे की देर दै । बस, उसके वाद राय वाव फे जो मे मजदूर 
कफे एक कडा मिल जाय ते श्रच्छी वाव, न्दी वे श्रासाम 
का चाय-वगीचा है ही । क्यों माजी, तुमे याद्‌ नदी पडा, 
१३ 
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उस बनिये को वस्ती में हमारे दी वहुच से 'वाडरी, रहते घे, 
परन्तु श्राज वे फां ई ¶ उनमें से कितने दी ते चले गये 
कोयला सोदे शीर वाको मेज दिये गये चाय वगरीचों मे। 
परन्तु मेने वचपन में देखा ई कि उनके सेत धे, उनके हतः 
वर्धा सव कद्ध था । शुज्ञारे भर की चेत्ती उनमें से समी फे 
पास थौ । भ्राज उसका श्राधा हिस्सा एककौडी नन्दी के 
शरीर प्राधा दिस्सा राय षावू के पेट मेँ खमा गया है । 
पोडशी चुपचाप ष्डी-एडी सारी घटना फे गुल फा 
श्रनुमभव कस्ते लगी 1 श्रभी उस दिनि जो ज्लोग दल बाँधकर 
उसी से श्माश्रय मोगने ्राये थे बही ज्लोग श्राज ससमर्थं जान 
फर, प्रवल के इशारे से, उसौ क विरुद्ध सलाद फरने फे लिए 
एकच हुए ई । कद वद गये उस दिनि के उनके सारे सदभस । 
जे प्रवल्ल है, जो धनवान्‌ शरीर धर्मज्ञानदीन है, उसके शरत्या्चार 
से बचने का फो उपाय दुर्बल के पास नहीं है । कही इसकी 
नालिश नदी चलती, इसका फौसला करनेवाला भी कोद नी 
दै- कर सुनते दी नदी--ससार मेँ चिरकाल से वेरोक-टोक 
यद्ती दता प्राया है। श्राज जो इतने मादमी केबलं एकं 
प्रबल मञुष्य फे चरणों सै श्प विवेक-धर्म-मयु्यत्व घ्रादि 
सभी की तिलालक्लि देकर किसी तरद्‌ जीते रहने का जसा 
श्राश्वासन पाकर घर लौट श्राये, इसकी ल्ना, इसका दैन्य, 
इसकी व्यथा कितनी दौ वडो क्ये न हा, जहां तक मालूम 
हाता दै, न दुखियें के इस शुद्र कौशल के सिवा दुनिया से 
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श्रीर छख भौ नजर नहीं च्राता। जिस श्नन्याय ने इतने 
मलुप्यौ क म्धप्यलदीन वना दिया, उसको रारुने कौ शक्ति 
पतने ष्डे ब्रह्माण्ड मे कां है इसी सागर सरदार नेञस 
दिन पाडतो का प्र ले किया धाद्व हकर शतनी बडो 
पद्ध करने क श्रपराध का उससे सैकर्ठो गुना धयिक दण्ड 
उसके लिए रख लिया गया दै--श्ससे दयुटक्ारा पाने का 
कोई रास्ता नदी दै । वद एकाएक पू वैठो--अच्छा मागर 
तुमने यद्व सव सुना किसके मुहसे? 
सागर ने उत्तर दिया-- चद नूर फे गहसे) 
भता यद्‌ उन्दी फी चाल दै १५ 
सागर ने जत सोचफर जवाब दिया--क्या मालूम माजी, 
शायद रय धावू मौ शामिल रौ | 
पोडशी पल भर स्थिर रहकर बोली--ग्रच्छा सागर, तुम 
जानते द कि जर्मीदार मेरे ऊपर श्रत्याचार क्यों न्दी करते 
मते द्रटौ कोषदी मे गकेली स्हती दहु--जय चां तभीतेा 
कर सकते है । 
सागर हंस पडा, वेला--“किमने तुमसे कहा कि तुम 
श्मङली रदती दा ? माजी, हमें पना परिचय श्रपने सु्से 
कराने की सनादौ दै, गुरु का निपेष है"--कदते कदते महसा 
उकं मजवृूत दाहिने दाघ की पाँच गलियों लाटी पर 
फौल्लाद को सेंठसी ऊौ तरह चिपक गै । उसने फिर कदा ~ 
जिसके डर से प्थ्वायत मन्दिरमे न रोर हई है पककौडो 
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की कचरी मे, उसी के डर सै तुम्हारे नज्ञदीकं भी काद नद 
मावा, हरिहर सरदार फे भतीजे सागर का नाम दसंब 
कोस को श्रादमी जानते ह । तुम्हारे ऊपर भ्रयाचार क 
वाला घादमी ते मोंजी, श्रास-पास धे पचास गौव मे से भौ 
कोई दढ नही सकता । 
पोडशी की श्रये अकस्मात्‌ जज्ञ उठो, बाली--सागसः 
क्या यद सच है ? 
सागर सुरकर, उसी दम अपने दाथ की लाट पोडशी ४ 
पोब के नीचे रखकर, योला--हौँ माजी, ेसी ही इभा दे 
किमेरी वातभ्ूटीनद्च) 
पोडती की दृष्टि एक वार जरा कोमल हकर फिर वैर 
दी जलने लगी ! उसने कहा--सागर, ओने ते सुना दकि 
तुम ज्तेगों को जान कौ परवा नर्द हाती ? 
मागर रमता हरा बोला--मै नदीं कता ह मोजी कि 
तुमने ठ सुना द । 
पोडशी ने कहा सिप जान े ही सकते, ल 
नद्दा सर्द? 
५जस क्म टकर श्राजरावकफो दी जच कर लोन 
माजी ९ यद्‌ ककर सागर नेये पोडशी फे सुं पर 
शं जमाकर ताका त्ये।दी पोडशी डर श्री र स्वर्यं सै कदम 
निर्वक्‌ हो ग्द । सागर की ट्टि पल भर से बदलत गई है । 
चसे बह स्वाभाविक दीति नह है वद तेज नदं दै, वद कोम 
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लवा न जनि कदां छिप गई है--उसके स्थान पर निष्प्रम सक्र- 
चित गम्भीर षटि ईै- मानो यद्‌ चह मागर दौ नदी दै, मानो 
यदह फर श्चौर श्रादमी है। मागर कहने लगा । उमका स्वर 
शान्त, कठिन शरैर भारौ है । उमने फदा--“ राव प्यादा 
नदी हद है, श्रमी काकी समय दै । इसी लिए चण्डो माता 
का दरवाजा भौ तक खुला है, तुम्दारा क्म मैने सुन किया 
मजी । बहु श्रच्छा, वदी दगा मांजी, पाप का घ्रन्त यदी 
किये देता हैँ । कल सेर ही सको मालूम हा जायगा क्रि 
चुम्ारा खागर सरदार शेसी नही मार गया ह!” उसकी 
पु्तैनी धोस ष्ठी लम्बी लाठी तय वरू पोडशी के पेये को नीचै 
पडी थी, वद शुफकर उघे उसी दम दाथ में सकर सीधा 
खडा द्रौ गया। पोडशी ने कुद कदने फौ चेष्टा कौ, उसके 
हठ कोपने लगे, मना करना चाद्धा परन्तु गलते से भ्रावाज 
नदीं निकली । भूडोल् कै समय क सुद्र की दरद घ्मकौ 
छाती के न्दर सूत हिज्लेरे मारने लगा श्रीर पल भरके 
लिए स्तागर को एेसी ध्रनोखी धातक कौ मूर्तिं उसकी ्रोसों 
कै सामने सै हट गई । सागर सै कुह कदा, परन्तु वह पोडशो 
की सम में नीं नाया) इतनां ही मालुम हूना फि वह 
दण्डनत्‌ प्रणाम कर तेजो से जारा रहै । 
९७ 
पीटशी जिस समय सयत हु उम समय सागर चला 
गयाथा। 
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मन्दिर के नौकर मे पुकारकर पृष्धा--श्रव द्रवाजा बन्द 
कर दू" माजी ? 

"धकर दे?” कहकर वह चाभी के लिए खडी रदी । शच 
पच खै उसका जीवन यथेष्ट सुख मे नदीं वीता, सोल भान 
द्माराम के दिन भी नहीं फटे, खासकर जिस अशम सहत ' 
सै बीजगोव के नये जमीदार ने चण्डीगढ मे पैर रक्ला रै 
उसी दिन से उपद्रव शीर श्रान्त के ववण्डर मे उसे पेश्कर 
श्रान्त, च्ल शरीर विश्रामदीन कर रक्यादहै। तेभी 
वै सव केश भेष्पद कं तुल्य है श्रौ जहो राज सागर सण्दार 
वसे डालकर अद्य ह गया है चद दगा सुद्र के समान दै। 
परन्तु इस एक दी रात के भीतर सागर का वास्तव मे एसा 
कोई भयानक काम कर ुजरना इतना सम्भव था कि पोडशी 
विश्वास सद कर सकी । अथवा, यदह शङ्का भी उसके मनम 
म हई करि ज आदमी हत्या, हिसा शौर परत्याचार कं सरव 
प्रकार के श्रख-श्लो से दिन-यात तैयार र्ता दै उसका 
पाष किना ही बडा करयो न हा, केवल सागर को लाटी से 
उसको परिसमापि दा जायगी । वथापि जिस दैवी शक्ति कं 
सामने सारी शक्तियों के हार माननी पडती है उसी कं भय 
से उसफे मन में बड़ी बेचैनी मालूम दने क्षगी । मन्दिर 
षे दरवाजे मे वाल्ला यन्द करके नौकर नै चामी क्षा ग॒च्छ 
दाय मै दैकर पुदा--रात ज्यादा हे गई दै माजी, क्या ५ 
साथ चलू ? 


~. 
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पोडशौो का ध्यान दूसरी तरफ था । उसने उसके प्रभ 
छा मवलव न समभ कर दी पूल्ा-फदां चलाई ? 

भ्प्रापको घर पहचान 1 

“पर्वा देने १ नर्दी-- ककर पोडशो खप्नाविष्ट को 
तरद चली गई । इस रास्ते में रोज फी वरह श्राज उसके मन 
मे साववानी का सयाल्ल दी नहं हा । रात बहुत धीत चुकी 
थी, गहरा श्र॑षेरा फैला हुमा धा, परन्तु दूसरे दिन कौ तरह 
श्राज श्राकाश में मैव नदीं थे। खच्छः, निर्म्मल, छुष्ण द्वादशी 
का फाला श्राकाश माना किसी करदश्य पारावार मे नहाकग 
प्राया दै, घ्मभी तक माना उसका सिर पानीसे तरर । 
मन्दिर से उखकी भोपडी का श्रन्तर श्रधिरु नहींथा। इस 
टेटे.मेढे रास्ते पर ऊपर से असर्य नत्तत्रौ का स्निग्ध प्रकाश 
श्रा रदा ई, उसौ पगडण्डी पर धीरे-धीरे चल्ठकर वह पने 
दराजे के सामने प्व गड । 

उतरते चैव फे इन दिने मेँ गांव मे मजदूर मिलना सुरिकल्ल 
है, तथापि उसके भक्त किसानों ने इसी उत्सव फे दिनें मे प्राकर 
उसके श्रँगन को यास के ट्ट्रो से घेर दिया, भोपढी के 
दृटे-षएटे दिस्से की मरम्मत कर दी श्चौर उसके साथ मिला- 
कर एक रसेोईवर भी यडा कर दिया! पुराने व्योडे के 
स्थान मेँ नया व्योडा ग गया । दीव मे जो सुरास वरगै- 
रह थे उन बन्द फर, लीप-पेात करके, घर फो श्रष रदने 
योग्य बना दिया है ¦! चालला सेलकर पोडशी धर में चा खो 
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हई श्र दिया जल्लाकर वही, जमीन पर, वैर गई। प्रतिदिन 
फौ तरह भ्राज भौ उसको श्रनेक काम वाको थे । रात को 
रसोई फा भन्भड उसके नदी था सष्ठी, क्योकि जो कदेव 
भ्य प्रसाद्‌ वह्‌ धाँचल में पाध लाती थी उसी से रात कः 
जाती यौ, परल्ु पूजा पाठ प्रादि नियक्रिया वह मन्दिरमे 
सवलेगों फो सामने न फर एकान्त मे थर फ भीदर श्व 
किष करती यौ । सरे वाद बहुत राद वका धर्मन्य पटी 
थौ । ये सव उसको प्रतिदिन पो नियम है, सी लिए प्रति- 
दिन कौ तरह श्राज भो उस मन मे प्रसमाप्त फार्यो को 
ताकीद दहने लगी, परन्तु उसके पैर श्राज किसी हालव मै से 
होना न चादते थे, उधर दरवाजा खला पडा था। वार-वार 
उठने की इच्छा होने पर भो वदे उसे बन्द ने कर वैसी ही चुप- 
चाप दौपक के सामने वैठो रही । 
शद सागर कीन्वात सोच रदी थो। मन्दिरके समीपफी 
किसानो कौ वस्ती फो इन दद्द शरीर दर्वान्व सुर्यो को वदे 
लडकपन से ही प्यार करती थो धर उग्र वने क साथ-साथ 
उनके ख श्रैर दुर्दशा को चिह्न ज्यो-ज्यो उसके देख पडने 
लगे त्यो तयो, सन्तान फे प्रवि माता दी तरद्‌, उन सर्म पर 
उसका स्नेह गम्भोर हने लगा । उसने देखा कि यदी ्तोग 
चण्डीगढ कं शादि निवासी द । एक समय ये सभो गृहस्य 
किसान ये, परन्तु भ्राज प्राय किसी द पास जमीन-जायदाद 
नदीं दै-ये दूसरे फे सेव सें मजदूरी करके घडे कष्ट से जीवन 
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निवा रहै) तमाम सेते परया तौ जनार्दन रायमेया 
जमींदार फे कर्मवारियें ने श्रपने नाम से, या किसी दूसरे क 
नाम सै, दखल कर लिया दै ¡ पिद्धली भैरवि कं समय देवी 
के जोत की बहुत सी जमीन थी । वह हर साल उनके श्च्छा- 
चुसार श्रसाभिया फा दी जाती थी} इसी उपल्त्य से 
उन लोगो में लडाई-फगडा लगा ही रहता था, परन्तु ललाम छद 
भोनथा। दैसे-रेख श्चीर इन्तजाम न हेनेसेप्राप्यञ्मशका 
ड ते धसामियै के पेटमें जाताथाप्रौरजे ऊं वसूल 
हेता घा ब फिजूल स्च मे द्वी निकल जाता धा । यह सव 
जमीन पोडशी ने, छ -सात वर्थ पलै, फकोर सादय के श्राज्ञा- 
मुसार निदिं मालगुजासैे प्र एसे किसानों को वाँटदोथो 
जिनके पास लेव नदौंथे। उसी समय से जनार्दन राय 
श्रीर एकक्रौडौ नन्दी से घसका फगढा है धीर उसी भगे 
मै ढक्र तरह-तरह के वानं से श्राज यदे स्प प्राप्त किया 
दै। सागर श्रौर ्रिदर सरदार उस समय जेल काट 
रहे थे। छुटकारा पाकर वे एक दिन पोटशी फे सामने 
दाय जोडफर घ खडे ण! वै्ले-मांजी, स्या हम 
चचा भतीजे फो ठोंगौो कमी पार नदीं लगेगी, दम वएयर 
दवतै-उवराते ष्ठी रगे १ 
पोटशी नाराज हदाफर वेली-तुम लोग ईइवतै-उतराते 
क्वं रगे हरिद्र १ फिर जेललाने फे घ्न्दर यसे वटे-वहे 
मकान किसनिए घनैदहण 
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सागर चुपचाप मह घुमाकर सिर ऊँचा किये खडा रहा, 
परन्तु वृढ दरिदर ने तुरन्त दी दाथ जाडकर कद्ा--माजी, 
म वुम्डारे कपूत द सलिए क्या तुम भी कमाता है 
जान्नागी १ हमारे लिए कोई राह निकाल दो । 

पोडशी जरा नमै हकर वेली-तुम्दारी वाते त श्रच्छ 
ही दै। इसके सिवा तुम बुद्ढे भी दहा गये ष्टि, प्र बुन्हरे 
भतीजेनेते शेखौ के मरे खद घुमा लिया दे । अपना कृषुर 
भी नदी मानना चाहता -- वह कभी नर्म हा सकेगा ¶ 

अपने सव ध्ङ्गा के एक वार देखकर दरिद्र बेला-“ुद्ढा 
हा गया, न मजी? वाल मी परक गये है, श्रव उसके 
जरा सुस्छरुराते दी सागर के सुख पर प्रशान्त हसी , भनक 
उढो । क्षण भर मे चचा-मतीजे के वीच रसं से शायद यदी 
वात तय दे गहं कि यही अच्छा है । तुम्दारी इन पुरानी युजान्नो 
कौ, ताकत की सवर जिसे नहो है, उसके सामने इसी वरद 

इसकर विनेय के साथ स्वोकार कर लेने मे दी कुशल दै । 

चुख्ढा वेला--तेखो नहीं मजी, आत्तेप है । चह यही 
कर सकता दै--सागर कभा कती नहीं करता । 

पोडश्तौ प्रा्चयै करके वली --“तो क्या उसमे विला 
कृसूर सजा फाटी दै ? सव लोग जो वात जानते दै वह सच 
नदीं दै--स्या तुम जुभे यदी समाना चाहते दवो दरिदर %" 
उसने भविशास का कण्ठसर बडा कठोर सुनाई दिया, के 
भा शद्ध इरिदर ङ्ध कना चादवा था, परन्तु भतीजे ने घूम 
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कर उसे राका । कहा--““उस बातत फो सुनकर क्या करगौ 
मोजो 1 तुम भल्तेमानसो ने हमारा सर्वस्व छीन जिया द्र, यद 
भ सचरैध्रीर फिर बकाया का दावा करये जव हमे जेल भेज- 
वाया तव वेद भो सच्चे गवाह के धल पर । जजसादयको 
श्रदाल्व से लेकर चण्डी देनी फे मन्दिर तक द्धोरे ध्रादमी की 
वात का विश्वास करनेवाला कोई नहीं रै मोजी। चलतो 
ग्वचा, धर चे ° श्रव वह सिर सुकाकर भैरवी के कैयेक्षो 
धूल माये मे लगाकर चला गया । हरिहर ने भो प्रणाम कर 
सलज्न कण्ठ से कहा--“नाराज मत हाना माजी, वह वडा 
गवार ६, बह किसी की वात नदीं सदह सकता । चचा ने 
भो भवीजे का श्रजुगमन किया । 

दे! क्यों न यै लोग श्रन्त्यज, हि स्यो नये डाकू, जव तक 
दिखाई दिया, षोडशो स्वन्ध हकर विष्मय के माथ हीनवीयै 
श्रध पवित वद्गाल के छन देने सवल, निडर शरीर परम शक्ति- 
मान्‌ पुरुषों कौ श्नोर एकटक चाकती रह गई । 

दूस्षरे दिन सवेरे ही पोडशी ने सागर फा चुल्ताकर कहा-- 
व॒म्दारे साय कल रने श्रन्याय किया है वेदा ! दमपनदरद वषे 
जमीन मेरे पास अभी ध्र दै, तुम चचा भतीजे उसे श्रापस 
मेँर्बार्लो। देवी की मालगुजारी तुम जा चाद देना। 
परन्तु बुरे सस्ते पर फिर मं चलना, यदी मेरी शरं ३ । 

उस दिन से सागर धीर हरिहर उसके गुलाम रई । उसके 
सव काम काज मे, उसके सुम्न्दुस मे छाया की तरद्‌ उन 
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लेगों ने उसका अनुसरण किया दै, उसकी विपत्ति कं समय 
आती के बल उसे सेंमालला है । यदी टी कोपडी है, यदी 
सङ्गीदीन विपन्न जीवन है, तो भी उसके उपर कोद ध्त्याचार 
करने का सादष नहीं करता, वह किसके डर से १ यह बत 
उससे छिपी नहीं है। तथापि श्राज वह श्रपनी श्वि से 
गर का जो चेहरा देख च्ाई है, उससे विश्वास करने को उपे 
प्रोर ऊ भी नही रदा । वह उकौतौ करता है या नदीं, यं 
कना कठिन दै, परन्तु जक्ूरतं हने पर वद सव कुछ कर 
सकता दै, उलके पास उसका सव श्रावश्यक सामान भजूद ई 
शरीर शणारा पाते ही वह तैयार हा सकता ई, यद सशय मब 
उससे रका नदीं जा सका । । 
फटे कागज का एक टुकडा एकं तरफ पडा था । उसे 
हाथ में उठते द्वी याद्‌ श्राया किरैम की चिद्टौ का उत्तर 
ल्लिखरूर जव वह ठीक भमाल्म न ट्श्रा तव उसे फाड डाला 
था श्रीर्‌ दूखरी चिरौ लिख भेजी थी, यदद उसौ फटी चिद्री 
का धरण दै! गहरी राव वक जागकर जव बहुत लम्बी चिद 
पूरी की तव मन में सन्दे उठा कि इतनी वातं न क्िखना ददी 
अ्रच्छा था--दूसरे के प्रागे घछपने को इस तरह जाहिर 
करना शायद ठोक नदीं श्ना, किन्तु निद्रादीन उक्त गहरी सत 
मेँटोककरने का धैर्य भी उसका नदींथा। दूसरे दिन 
डाक में छोडने फे लिए जय उसे मेजा तव इुवारा विना षदे ठी 
भेज दिया । पोड्णोषो ढरलगा कि कदी सै भीन फाड 
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डाय", शायद श्चाजमभी हैम की चि का जवाव न जाय। 
चद वाव आज तक याद्‌ ही नददीथी! श्व एक-एक करके 
उस चिटटर की बातत याद पडने से उसका बड ललना मालूम 
हने लगी । राशा हई कि शायद उस पर हुए प्त्याचार 
की कानी के भूल से ज्यादा सममकर उसे बचाने फे लिए 
कोई एकाएक श्रा न जाय । इस हैमवती शरैर ठसक पति फो 
याद्‌ करते दी उसका मन न मालूम स्यो निवश हा जावा ई । 
नके गृहस्य-जीवन के साथ उसका घनिष्ठ परिचय नदीं है, 
ताभी मनमे खप्र की तरह कपना उती रवी है, उनको 
दाम्पलय-जोवन की छठी वहो घटनाग्नां कौ कल्पना फर उसको 
एक प्रकार का घानन्द सा मालूम दता दै, कमी हैम धीरफमो 
निम्मैल की चिन्वा मे बद इव जाती रै शरीर श्रपनौ दालव याद 
पडते टी एकाएक चैक उठतो है-लल्ना फे मरे मिद्धो मे मिल 
जाना चाहतो रै । श्रपने मन की इस मोदाविष्ट लचयद्ीन गति 
का बद्‌ पदचानती थी, उसको भय दाता, लस्ना श्ाती श्रीर 
च्मपनी सारी क्ति से वद न चिन्तानां से द्ुटकारा पाना 
व्ादती घी । इ ध्रावेग फे प्रक्रमण से घ्मात्मस्चरा करसे फे लिए 
उसने चिद्र फे इकडे कौ चकर फक दिया । वह कठिन 
कर यैठ गई । मन में ददता के सा कद्ा--किमलिणए मैने 
हैम फा शठनी वां लिमों १ मे उन लोगों से कौन सी सद्दायता 
मगिगी ? किसलिषद्धगी? देवी के मैरवीष्दमेक्या 
रक्म्या है किं प्नपना मनुष्यत्व सोकर उवे पकडे स? इसे 
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कोद्र भोललै ञे, मेरा फया विगता है १ ये ल्तोग सभो ते चे 
शरीर डा ह । जिम जितनी अधिक ताकत दै बह उतना 
चडा डद दै । मैके. से दूसरे का गला दवाकर छीना-क्पल 
करना द इनका काम दै । यही ते सक्तार्‌ है, यदी ठे समाज 
दै, यदी त मनुष्य का पैशा है ! पीडित श्रौर पीक फे षी 
श्नन्वर है ही कितना जो ओँ हर घडी इस उस्द डरती रहती 
ह! सै इतनी चिन्ता किसलिए करती द्रु किसकिए र 
इतना वडा गडा रच रक्सा है ¢ यह सैरषी कां भ्राम 
चाड देना कर्यो इतना कठिन काम है १ क्षण भर कं तिए 
" पोढशो के मनम दुमा कि यदह काम उसके लिए जसा 
कठिन नहीं दै, कल सरे द वह एफकोढी श्रौर जनादेन याय 
को लिखकर भैरवी का सारा स्त्ये वापस कर सर्कती 
कों प्राकर्पेण नही दै, कख भी कन दोगा! | 
पोडशी उठकर एद का गई । पात ॐ तार पर स्याद 
कलम श्चौर कागज रता था । उतारकर उस समय चष्ट 
क्तिख डालने के तैयार हा गई ! जख्दी-जव्दी दा-चार पक्ति 
लिखकर वद श्रकस्मात्‌ सक गई । सरदार श्रीर्‌ सागर की 
याद ग्रादै--ससार भर के दस्युपन कौ वोच फेवस इन्दी ' 
देना द्युमे ने उसे भ्राज तक नहीं साडा दै। श्मचानकं 
श्रपनी यात यादे श्राति षी सेषचा, उसके वाद? खद दनि 
को भी कोई स्थान नदी ै--सभीनेदाड दियादहै। कन 
लिन लेप नै धाकर्‌ उसे चेर लिय घा, वदी लग श्राज तासन 
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कौ डर से जमीदार के श्रोगन मे पथ्ायत में शामिल हकर 
उसके बिरेद्ध राय दे श्राये ई । परन्तु श्रधिक दिनों की नात 
नदद ३, इन्दी लेग को बह~-खैर, इन छोटे आादमियों फे 
विरुद्ध उषको फो शिकायत नदीं है । एकङैडी, जनादन, 
शिरोमयि, उसके पिता तारादास शरीर इस जमींदार के बारे में 
न पुरानी बहुत सौ बातें याद ध्राई , प्राज उनकी श्रालोचना 
की भी श्रावश्यकतता नदीं है। फकीर साहब याद पडे। 
वै क्यों स तरद एकाण्क गायत्र द गये, किसी कौ मालूम 
नदीं दै, किसी को इसका कारण नहीं बता गये, किसी को 
प्षम्धन्ध मे उनको कई शिकायत नदीं थी । पहले भी बे 
कद बार इस तरह चुपचाप चले गये थे, भक्ति, श्रद्धा या 
सम्मान से बिदा कर देने का श्रधिकार उन्दने कभी सिसी 
नहीं दिया । शायद्‌ यदी उनके चल्ले जाने की रीति है । तथापि 
इसे वार का चला जाना पोडशी फा बेतरह खटकता था, इसे 
फोवल श्रादत सममकर बह यैन नदीं पाती थी। वे कभी- 
कमी किसी यातत के उत्तर मे कदा करते थे--वेटी, म श्पने 
ष्ठी माथ नाता ताडना चाहता द्भ, दूसरे के साथ नहीं । 
इसी लिए म प्रादभियो फा सङ्ग नदीं ओाड सकता, उनके बीच 
मँ ही रहना पमन्द फरता ह| तुमने भौ जप श्रपना शरीर 
देवता फो सीप दिया है, घय उसी घात के मवसे पलै याद 
स्ना ' किसी वदास पना समभरूर भूल मच फर वैटना । 
देवतां कै साथ मिलाकर भ्रपने को धाया देने के घदने देवत्रा 


१ 


लेन-देन २०्द 


को द्ाड देना वेहरर है» श्राज इसी प्रतारथा ने उसे जत 
की तरह फसा किया है । श्राज धनगर वे होति! श्राज 
परगर्‌ उनके चरणों मे जाकर रा सकती ते कसा अच्छा दोता। 
बहुत दिन प्ले उन्दने एक वार का था--धेटी, जव 
वास्तव मँ वुम्दे मेरी जरूरत दहागी, सचुचमें दी यमे हृदय 
से पुकारोगी, तव करीं क्यो न रह, म श्रा जाऊंगा + राज 
दसा वदी जरूरत का दिन रै । 

ठोक इसी समय ब्राहर से श्रावाज श्माई--भीतर 
ध्ासक्ताद्रु? 

पोडशी का विचप्त उद्धान्त चित्त पल भर कं लिय सचेवन 
हकर दूसरे दी चण मेँ स्तन्ध दे गथा । इतना वडा प्मलीकिक 
विस्मय सदसा उससे सहा नहीं गया । 

"क्यार घा सकता १ 

“्रादए ।» ककर पोडशी खडी हा गह धीर प्रतिथि 
कचरण मे श्रौते मदे हए दी सष्ट्ग दण्डवत्‌ कर व्योही वद 
कम्थित चरणे से खड हई तयो प्रदीप कं उभेले मे उसने 
देखा कि फकीर सादव नदी, जीवानन्द्‌ चयते दै । ओवा की 
पललवं नदौ गिरी--माने बे पत्थर दे गह ह । धर कान्दीपक्‌ 
बुमना चादवा धा, परन्तु पल र में जे श्य वरद पत्थर मी 
दा गर उसका पद्दचानने लायकृ दजला था । इम प्प 
भक्ति पे उच्छास का लच्य ज्मीदाग नदीं चै, को दूनरा री 
द, इसका श्रतुभव करने से जीवानन्द का भय इट गया । उसने 
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गम्भीर हकर फदा--रेसी पति-मक्ति कलियुग में दुरम रै । 
मेरा पा श्र्य-मासन भादि कहा ई ९ 
पोडशी उसी तरह स्तव्ध सदी रही । अपने इस भाग्य- 
दीन जीवन मे उमने बहता को देखा दै ¦ उसने जनादेन के 
देखा है, एककीषटी नन्दी को देखा रै, चरपने पितिकोौ ते 
श्रच्छी तरह से देखा है, परन्वु मनुष्य इतना वडा पाखण्डी 
द सकता दहै, श्म वात को जानकर श्रपने का सँभालने में 
उसे विल्लम्व ्तगा । जीवानन्द ने इधर-उधर देखकर बोक् 
की खटी पर से कम्बल का प्रासन उतार किया, रौर उसे 
विदधाते हए सुज्े दरवाजे मी धरोर देखकर कदा--““दरवाजा 
चन्द करफे दी क्वो न वैर" १ सुना दै, ठुम्दारे सागस्वांद सुभ 
वहुव पसन्द नही रवे! घासपास कीं दंगे जरर-- 
श्रा पठेत शायद छद श्रीर दही न सोचैटे। देरेषी 
ध्रादमी ता र । ककर वद जरारंसा। पोव्णीकफा 
शरीर कपने लगा ! उसमे सचा रि यद श्चषेला श्या नदीं 
हगा। इसके श्रादमी श्रवस्य पासदहीधिपे हए द््, शरीर 
शायद पेते मेकं फी द्यी वह्‌ रोज प्रतीच्ता फर रहा धा} प्राज 
कुद्धः ऽस्पात फर कता दै--दत्या फरता भी भ्रसम्भव नहीं ¦ 
वह दस घमरादट को छिपानसकी। दरी प्रावाजसे 
यैली--श्ाप यदा क्ये शमयेद्‌! 
जीवानन्द मे कषा“ देखने । मादरम दता द, वर 
गई हा--दरना ही चादि । लेकिन चित्ताना मद! घाध 
9६) 
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मे पिस्तौल है। तुम्हारा डाक का दक्त मर दी जायगा मैस 
छु कर न सका, श्रव उसने पाकेट से रिवाक्तवर 
निज्ालकर पिर उसो सें रखते हए कहा--^ ते दरवाजा व 
करे जरा सिश्चिन्त होकर ही वैद 2 चह तिर्छी नजर 
से पोडशी फो देखकर जरा दसा, फिर ब्रागे चटक इतने 
दरवाजा बन्द कर दिया । जिसका घर है, उसकी ्रतुमपि कौ 
प्रतीच्छा तक नहीं को। त 
पोडशी के चेदरे का रद्ध च्डगया। ङु कने क 
चेष्टा करते ही गल्ला सक गया । इसके वाद जव गले से स्वर 
निकला, वव वद डर से कोपने लगी । कषा--सागर नहीं दै। 
जीवानन्द मे कदा नहीं है ? ते वह गया कहीं! 
पोडशी वेलो--प्राप लोग जाने द, इसी लिए ते. 
जीवानन्द्‌ ने कहा--जानते है! हम लेग कौन-कौन ६५ 
म व कुछ भी नदीं जानता था] 
पोडशी वेाल्लो--निराश्रय सममकर दी ते श्राज भ्न 
दमि के साथ श्राप सुभे मारने श्रये है । परन्ठु 
श्ापका क्या निगाडा है ९ 
जीवानन्द ने कदा--श्ररे, श्मादमियेौ का साथ लेकर 
मारने भाया द्र ! ब्द १ रेखा नहीं है। मेराते जी चद 
रात्ता था श्सलिए तुम्हे देखने चला घ्माया हँ । 
पोडशी फिर कुद नदीं बेली । उखकी भालं में भष्‌ 
अर शमायै थे! इस नीच उपद्ाख से वे - सूय गवे । श्ष्क 
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न्धो सै धरती की मरोर देसती हद वह चुपचाप वैटी रही, धीर 
समीप हौ एक दूसरा श्रादमी उसी क श्यवनत्त युस की मार 
श्प्नी न्ध शरैर पित दृष्टि स्थिर रखकर, चसो की तरद्‌, 
चुप वैठारहा 


९ 


“धग्रलकःा ?? 

*धकदिए 1? 

(तुम्हारे यदं शायद्‌ तमालू पीने का ऊद ॒इन्वजाम 
नहीं है १४? 

पोडशी जदा य" उठाकर फिर नीचे को धरोर यह किये 
यैटो री । जबाव न पाकर जीवानन्द जोर से सांस दछोड- 
कर धोल्ता--त्नजेश्वर भाग्यवान्‌ था देवी-रनी उसे पकड 
लाई यी सही, परन्तु श्नम्बरो तमाखु पिलाई थी श्रौर भोजनं 
करके दडिणाभी दौ यी! विदा कौ वात नदी उरगा । 
क्ये, वद्धिम यावू की देवी चैषयानीः पडो हैन? 

पोडशी ने मनम डान क्लियाथा कि यद पाखण्डी ध्राजं 
उसका क्रितना दी श्रपमानक्यान करे, चह कुद छतर न 
देकर सब सद लेगी, परन्तु जीवनिन्द्‌ के फण्ठस्वर फो प्रन्विम 
परश ने षसफे क्त सद्ुतप फा ताड दिया। उसमे कदा-- 
प्मापफो पकड़ लाती तो इन्वजाम यी चैसा दी देवा-- सुण- 
मद न फरनी पडी । 
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जीवानन्द स पडा, बोला--वदह ठोकं दहै । रस्ी 
बोध वृधरर ग्वीच लाना दी ज्लोगों की नजर मे पदक दै 
भाजपुरी सिपाही मेजफर पकड लाना ही गौव के लोग दैप 
ई, पर.तु जिस सिप को श्रोस से देख नदीं सकते-प्रच्या 
चला, तुम्दारे शाख से--उसे च्या फते ठं १ श्वय न! 
चडा श्रच्छा है वह । 
पोच्णी का सुह लाल हो श्राया । वद उसी तरह सिर 
काये युपप बैठी रही । जौबानन्द न कहा--ण्क ब 
सा अनुराध या, परन्तु आज चक्लता ह| वुम्हारे प्रचर 
को पता लग जाय ता दामाद्‌ कौ सातिर ता करेगे ही क्व, 
उलटे यदह विश्वास भी नदीं करेगे कि सुसराल सार्था ह। 
समरमेगे, डर के मारे भृठ फ रदा है । 
पोडश्तो ङ न बेली, इस नीच परिहास से उसने हृदय 
मे कितनी लज्जा का श्रलुभव सिया, वह भी यह एठाक 
जानने नदीं दिया । 
जवाव न पाकर जीवानन्द येडी देर तक उसके छं द कौ 
मरार तकता रहा, फिर खडा होकर वेला--घ्म्बरो वमा 
का ध्रा इस वक्त पेट मे न जाय ते भी चल मकवा है, पर्छ 
धुः को सिवा श्रीर्‌ छ पेटभेन जायता खडा स्ना भी 
उशिक है । क्या घर मे सचञ्ुच छद नदी है शरलका ¶ 
पोडशी चुप दी रदती, परन्लु उसका नाम लेकर किये गवै 
अन्तिम ्रश्रने उसका मोन ताड दिया! पूवा क्या, शराय १ 
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जीवानन्द ने हसकर सिर हिल्लाया) कदा--श्रघफी 
तुमसे भी भूल हई! उसके लिए दूरे प्रादमी है, तुम नदी 1 
वमने सुमे काफी मौका दिया हैकि मँ तुमको पचान लयः । 
त॒म दूस फलक क्यो न लगा, किन्तु श्र्पष्टता के लिए बदनाम 
नदी कर सकता । इसलिए श्रगर तुमसे कद मगना ही पडे ता 
कोई एेसी चीज मू, जे मदप्य केा जीवित रग्ती रै, श्रु 
की तरफ ठरेल नद देती । दाल-मात, गदी-मिखाई चूग-लवा 
जोङढमीदहिदा। साकर भूस त मिदार्ॐँ । नहीं ई कद ? 
पाडशी स्थिर हकर देखमे लगी । जीवानन्द्‌ कने लग-- 
श्माज सवैर मन श्रच्छा नद ध्ा। शरीर की वातता उठाना 
ही फिलूल ई, क्योकि म जानता दही नदीं कि नीराग किसे 
कते दै । सवेरे एकाएक ओ नदो के किनारे निकल पडा-- 
छ पता नही, किनरे-किनारे करो तक चला गया--जौटने 
की इच्छा ही नदीं हुदै । सूयैदेव श्रस्ताचल् फो सिथार गये ' 
मैदान फे बीच मे श्रकै खडे हाने पर कु भी श्रच्छा नीं 
लगा। खाली वुम्हारी याद ध्राने लगी । इसी कारण रौरवे 
समय शायद धर नदीं गया, मूपा प्याना दी श्म खडा 
उस थृष्टर फे पड क पौ ! देखा, द्रवाजा सुला हमरा ई, दिवा 
जल रदा दै। विना पिस्मौल के मै एक पग नहीं चलता, बह 
पकेदमेष्टीथा ताभी जरा उर मालूम देने लमा । जानता 
कि दुम्हारे मुर ल्ोग कदी ओद मैं चिप जरूर 
होगे! पत्तियों के भीतर से भोकर देता, फणौ पर युम 
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चुपचाप वैठो हो । श्रपने को संभाल नदीं सका। ताक्या 
सचमुच कुं नदी दै ? 
पोडशी ने पल भर श्रानाक्रानी करके कदा--परन्तु घर 
जाकर ते प्राप घ्नाराम से खापी मकतेह। 
जोवानन्द ने कहा--“भ्यानी मेरे घर शी खचर मेरी ग्रपेचा 
वम भ्याद्‌ए जानती द ।› श्रव वह जुरा हंसा । परन्तु वं 
दसी उसके यद मे मिल जाने के पदक्ते पोडशी ने कदा 
्रापने दिन भर नदी खाया, श्चौर घर मे अपके खाने क्षा 
इन्तजाम नदीं दै, यदह भी ह सक्ता है ¢ 
एक ज्यक्ति फो कण्ठस्वर में उत्तेजना का श्रामास विपा 
नहीं रहा, परन्पु दूसरे व्यक्ति ने निदायतं भलेमानस की तरह 
कहा--““ह क्यो नदी सकता १ ने खाया नही, सलिए 
कोई भूस वैढो हई थाली परास राद ताकती रदेगी--इसकी 
व्यवस्था ते भने प्ले मे कर नहीं रप्सी थी । प्राज एकाएक 
खूठ जाते से कैसे चलेग। च्रलका 12 अश्र उसने ज॒रा मुर्छेस 
कर कदा--्ाज चलवा द । परन्तु वास्तव मेँ रह न सकने 
सै भरगर किसी ज चला श्राऊँ वे नाराज व ष्ेना। 
दरस श्रादमी को विन जीवने-यात्रा का जो चित्र उत 
दिन पोडशी च्रपनी श्मंखे देख आई थो बद उसके सामने 
सिच गया । उसे मालूम द्या कि वह दुराचारी मदोन्मत्त 
निदेय मनुष्य यद्च नदीं है, जा जर्मीदार भ्ठ मूढ वदनाम्‌ 
करके उसका सर्वेनाग रने को तैयार दै, वद फो दूसरा ३। 
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देनैकाद्क्मदियाथा। वामी जरा घ्मानाकानी की, परन्तु 
दूसरे टी त्थ उसमे कहः--थोडा सा दैवी क प्रसाद रै, 
परन्तु क्या श्माप उसे खा सकेगे १ 

“स्रा नदीं सक्गा? इसी से कती हा। श्रपवह लौट- 
कर फिर भ्रासन पर बैठ ग्या शरैर वेला प्रसादन सखा 
सर्गा? लामो जल्दोल्लाभो। जराद्खिातादूः कि देव- 
तार्भ्रों फे प्रति मेरी कैसी श्रद्धा रै। 

पोडशी मे उसके सामने के स्थान को गोले हाथ से पो 
कतिया फिर रसे्दैवर में जितना देवी का प्रसाद रक्सा था 
बह संब लाफर पत्तन पर परोस दिया । कदा-- मगर श्राप 
गमाम ता खादए। 

जीवाचन्द ने गर्दन दिलाफर कहा--खाने फो ते वैठा 
ही जञेकिन यह ते वुम्दारे लिए है । 

पोडशी ने का--यानी श्राप यद पृच्छते ई किं श्रापके 
लिए अलग से लाकर र्सलियाथाया नदीं? 

जीवानन्द ने दसकर क्टा--नदी ज नदी, मै वह नदीं 
पृच्ता ह । म पता हक्रिश्चैर नहीनदहै ए 

पोडशी मे कदा- नदीं । 


श्तयतताषएक तरह से दूसरे के जद का कौर छीनकर 
खाना दोगा रला ।* 
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पोडशी वाली--स्या दूसरे फे मुह फे कौर को छीनसर 
याने से प्नापको हजम नरह हेता ? 

इसका उत्तर जोवानन्द हँस कर नहीं दे सका। कदा- 
लुम नदी, नि्वय के साथ कुड कद नहीं सकता । चैर, 
नाने दा । परन्तु तुम क्या साम्रोगी १ एक काम करो, इसमे 
ने प्राधा उठा ज्ञ । 

पोडशी वेली-फेसा करने से न ते मेरा काम हेगा 
रीर न श्रापका पेट ही भरेगा । 

जोवानन्द्‌ नै जिद्‌ करके कहा-न मरे ता न सदी, परन्छु 
म्द ता रात भर उपवास नहीं रखना पडेगा । र 

प्रान खाने की पोडशी को याद दी नहो धी | जाचानन्द 
र श्राता ते प्रसाद्‌ रक्सा द्री रह जाता, वह शायद दूती भी 
महौ । परन्तु उस वात का जिक्र न करके वेललो---भैरवियें 
पो उपवास का श्रभ्यास करना पडता है । उसके सिवा मेरे 
एक रात के फष्ट की चिन्ता करके म्रापको व्याङ्घ्ञ होने की 
प्रावश्यकवा नहीं । य विलम्ब न करके भोजन कीजिए । 
देवता के प्रसाद्‌ क प्रति श्रपनी मक्तिक्षा प्रमाण ता दीजिए 

शसिवेादेतादह। परन्तु तुम्दें वच्वित कर रहा ह, यद 
जानकर वह उत्साह घ्व नहीं ई 

“प्रच्छ, थाडे उत्साह से दी ख कर दीजिए--, कद 
कर पोडशी जसा दसी, फिर वेली--युमो चध्वित करने सेश्व 
नया श्रपराय प्रापक न होगा । परन्तु जिस वात की पने 


न्न ~ ~ 
| 


२१७ लेन देन 


चर्चा चला है, उससे सुभे लन्जा मालूम ह स्दीदै। श्रव 
उसे रटने दोजिए । 


जीवानन्द सै श्य विना कु कहे-सुने साना शष कर 
दिया; दा भिनद क बाद एकाएक संदह उपर करको 
उसकी श्रोर देखते दए कटा--पन्द्रह वषै हए न { आज वडा 
श्रादमी चन सकता । 


पोडणौ चुर्वाप देखने ज्गौ । प्राय पन्द्रह वर्षं पहले 
का इशारा वै उसने सममः कतिया, परन्तु प्रन्तिम शब्दों का 
मतलव उसको मानूम नही टमा । 


जोवानन्द कदने लगा--श्रीर सय छोडकर सिफं शराव 
कीबावठ दील । मरनेजारहाद, यह ते ्रपनी्रोसें 
सै दही देख श्या ह--परन्तु एसा मजचूव श्रादमी कोड्‌ नदी 
ज भेरी यद्‌ लत छ्ुडा द । शायद श्रभी समय दै, भ्रमी तफ 
धच सकवा द्र । सौय मेरा भार प्रलका ? 

परोडश से परोरै बन्द कर्धी} वद भोर टी भीतर 
फापने लगी! वदां दैम, उसके पति, उसका लडका, 
उसो लौकर-वाफर, उको यृषष्यौ कं यस्य चिन जादू 
फी तरद सिच गये । 

जीवानन्द मै फदा--मेर सारा भार तुम सँभाने प्रलका । 


च्नार्मसमर्षष क इसे प्रनोपे स्वर ने उसे चकित फर 
दिया! इस जीवन मे स तर्द से किमी न उसै बुलाया नही 
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था, उसके क्लिए यद विलकरुल नई चोज है परन्तु मैरबौ-जीवन 
के संयम कौ कटोरता ने उसे प्रात्मविस्पृत नदीं हने दिया । 
उसने पल्ल भर ठहरकर कदा--र्थात्‌ मेरे जिस कलङ्क फा 
पौसला श्रापने किया दै, उसी पर श्राप यसे मोर तग 
लेना चाहते ₹ई। मेरीमां के धराखा दिया था, पर यमक 
घोखान दे सकोगे । 

“उसको ते सने चेष्टा नही सी । बिना जाने हद 
साथ बुरा सलक जरूर च गया दै । तुम्हारे मामहे का 
पौसला किया है, परन्तु उस पर विश्वास नदीं किया । वा 
यार मन मे हमा कि देसी कठोर नारी को जिमने श्रमिभूव 
कर रक्सा है वह कौन है १ 

पोडणो ने श्रचरज करके फहा--उन लेग ने उसका नाम 
नदीं बतलाया श्रापको ? 

जीवानन्द ने कदा- नदी । मैने वारर पूर्वा, पर्छ 9 
चुपद्दी र्द गये। 4 . 

“प्राप साहः? ककर पोडशो चुपचाप वैढो रही । ई 
ग्वार कौर साने फे वाद्‌ जोवानन्द्‌ फिर यद उठाकर वेला 
मै यादा खा नौं सकवा । | 

५“ उयादा रगने को श्रापसे नदीं कवी द| मामूली 
प्मादमौ जिवना माते ईह, उतना ता खादए ।'? 

“नै उतना मी नदी सा सक्वा] व्ल, मवार 
चुका द 1 ॥ 
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पोडशी वेली-- नरी, रभो पेट नहो भरा है। प्रसाद 
के उपर श्रभक्ति दिसामेणे वे श्रनुचरे द्या हुल दभो । 
जीवानन्द ने दँसरर कदा--वह ठुमसे न दगा । वुम्हारा 
वज्ञ भे मालूम दै । पुनीस क दल से लेकर मैजिषट्रट 
साह तरफ़ उसका नमूना देख गये है । तुम्दारी माँ तुम्दे एक 
दिन मेरे हाथ में दैप गद्‌ है, इसे इनकार करने फो 
शक्ति तुममें नदीं है । 
पोडशी चुप री । जीवानन्द मे दाथ-गेह धकर कहा-- 
म जभी श्रकेला रता हँ तभी उस रात की बात को मनं मै 
सोचते-सेचते कूड मालम दी नहीं होता कि कव समयं बीत 
गया । सास कर, नौकरों क घरमे भेजे जाने के चरसे दाय 
जडे दए तुम्दारा वह रोना) मूलौ नदं देगी । ` 
पोटशी बोली-नदहीं । ९ 
जी गानन्द मै कदा--उसफे वाद बहपेटेकफादर्द) धर 
मेँवतुमश्रीरमे देने दीथे। तुम्दारी याद में सिर रक्से- 
ग्क्ये रात घीती--उसके याद कौ घटनां फे सोचमै मे 
श्रच्चा नदी लगता) वुम्दं सिश्रितदेनेकी वात याद श्रानेसे 
शम के मारे ग्डस्रा जावा मं उस दिन प्पुरीः भें मौत 
का मेदमान देनेकाधा। प्रषु ने कदा-भाई सादय, 
प्रलका फो यना लीजिए) रने कष्टा-मला वह स्ये प्राने 
ल्लगी ? अरफु्र ने कद्दा--जयरदस्ती बुलवा लीजिए! भने कदा-- 
जगरदस्ती पकडवाकर लाने से लाय क्या होगा? -उसमै 
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उत्तर दिया--पे एक वार श्रा ते ज्य, फिर नफा-ुकसान 
का हिसार सिया जायगा 1 तुम उसे नही जानती, परु 
तुम्हारा इतना बडा भक्त श्चौर कोई नहीं है । 

इस भर्त का परिचय पाने के किए पोडशो फो कीृह 
श्रा, परन्तु उसने उसे रोक लिया । 

जीवानन्द ने कदा -रात बहत हा गई ₹ै, तुमे बि 
रखना उचित नी । ध्य मँ जाऊँ न? 

पोडशो ने कदा--्रापके! कोई जरूरी वात थौ न ¶ 

"जरूरी धाव १ को$ सास वात थो रेखा वे सकेशा 
याद नही पडता ! आय तो एकं ही वात याद ग्रा रही दै' 
कि तुम्हारे साथ वातचोव करना द्वी मेया काम दै। व्व 
चापलूसी कौ तरद्‌ मालूर हरा न ¶ परन्तु सुभे पहले मालुम ' 
ष्ीमथा कि इस तरह चापलूसी भी कर सकता द्र । 
परलकता, "तुम्हारा क्या सच्च दुबारा विवाह द्रा था १" ए 

पोडशी शह उठाकर वेली--डुवारा कैसा ? विवाह वा 
मराणएक द्धी चार टुप्ना है| 

जीवानन्द ने कद्ा--ध्रीर तुम्हारी मा ने जो वद मे 
दाथ सैपा था, वद्‌ क्या सच नीं है? 

पोडशी ने उसरी वस्‌ उत्तर दिया-- नदी, वह सच नदौ दै। 
मों मे मेरे साय जो रुपये दिये थे कवल उन्हीं रुपये को 
श्रापने लिया या, सुमे नदीं लिया! पेखा देने के सिवा 
उमम जया भी कदी सत्य नदो था । 
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जौचानन्द चुपचाप यैठा रदा । जवा देतेकी चे्टाभी 
नदीं फी। जरसौ तर्द पोच सिनट वीत्त गये तवं षोडशा 
का यैचैनौ मालूम हेने रमी} घीमी दौपरिखा को वेज कफर 
देने फ भ्रवकाश में उसने देखा भि जीवनन्द्‌ घ्यान लगाये 
धैठाहै! इम ध्यान के ताडने में उसको सद्धोच मालूम देने 
लगा। परन्तु धोडी देर वाद्‌ वह जव खवय्टी बलात 
मालुम दग्रा, माने कोई बटत दूर से वोत रदा ई । 
"प्रलका, सुम्दारी यद वातत मच नदीं द। 
“कौन वातत १? 
जीवानन्द ने फदा-- तुमने जो समभ रक्सारै। साचा 
था कि वहे वाव सिसी पर जाहिर नदौ करंगा, परन्तु उस 
“किसी? फे श्रन्दर श्राज तुम्हे शामिल नदीं कर सकता। वुम्दारी 
मोँकेधोसा दियाथा सदी, पर तुम्देः घोसा देनेका मौका 
सुभे परमात्मा ने नदी दिया । मेरा णक श्रचुरोध रक्योागो ? 
"“कद्िषए (> 
जीवानन्द ने कदा--र्भै सलयमादो नदीं ह, परन्तु श्राज 

की यात पर तुम चिस करो। ठु्दारो माँ फोरम जानता 

था। उनकी लडकी को खोरूप से प्रहथ करने कौ इच्या मुभे 

नरी थौ, केवल उनके र्पयेौ का दी लालच धा, परन्तु उप्त 

रात्र शो जम ठ्॒दँं दाव मे पायातय ज्षीटादैमे की श्च्छा 

मी सुभे नदी हई । 

“तो क्या इच्छा हृद ११ 
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जीवानन्द्‌ ने का --रहने दो, ठसे तुम मत सुनना चाहे । 
शायद स्राखिर तक सुनने पर खय दी सममरोगो, भौरवैता 
समने से हानि के सिवा मेरा द लाम नदद देगा । पर्यु 
उन लोगों ने तुम्हे जो समाया था चह सच नही है । दुं 
कर यै भाग नदी गया था। 

पोडशी ने इम ्शारे का मतलव समभा, श्रीर धृणा ए 
उसका शरीर काप उठा । उसने कदा--श्नपने न गते का 
इतिहास छव कह डालिए । 

उसका कठोर कण्टसखर सुनकर जीवानन्द नै शुराकर 
कालका, मँ इतना नासम नदीं द्ध । ्रणर कना 
ही पडे तो उसका फलाफल जानकर दी कठरैगा । द्धाय 
मो के इतने वडे भयानक प्रस्ताव पर भी ओ कर्यो राजी है य्था 
था, जानती दहै? मैने क स्लोका दार चुालियाघा। 
साचा था, रुपया देकर उसे मना लंगा । वह वो मान गई 
पर धुलीस का वारन्ट उसे नदीं सुका । छ महीने जेल मे 
कटे--वदही जो गहरी राव केः तुम्हारे घर से निशूला था, 
फिर लौटने का मोका सही मिला । 

पोडशी ने साप रोककर पूधा--उमके वाद ? 

जीवानन्द तुरन्त थोड़ा हैसकर वेला--उसके वाद ङश 
दी दै! जीवानन्द्‌ वावरू के नाम शरैर भी एक वारन्ट घा। 
करई मद्ठीने प्ले रेलगाडो से एक यात्री का चैग लेकर वद 
चस्पवदेा गयाथा। भ्राखिर उसफे लिटश्चीर मी डेढ साल 


२२३ केन-देन 


काटना पडा छल्लदेा साल तक मायव रमै फे वाद्‌ जव 
बौजगोव ऊ भावी जमादार वावू रङ्गमध्व पर पुन भनिष्ट हुए 
तव कदं रदी धलका ध्रौर कँ रदी उसकी मां 1 
जीवानन्द की श्रात्मकद्ानी का एक प्रध्याय समाप्त हघा । 
उसफी प्ननन्वर देने चुपचाप वैठे रदे । 
°रात कितनी दगो १? 
“शायद ज्यादा वाको नीं है 1 
"ता इस धरे में घर जाने की घ्नावश्यकता नहीं रै 
“प्मावश्यकता नदी ३ १ इसका मतलव ए › 
पोडशी ने कदा--कम्बल तिदधाये दती द । निश्राम कीजिए । 
जीवानन्द नै ्रोँपें काडकरकदा-- विश्राम कर्गा ? यदौ १ 
पोडशी ने फा दानि क्या है 
“परन्तु यदो वड़े श्रादमी जममोँदार को तकलीफ दहौगी 
न प्रलका १ 
पोडशी बैलौ-हाने पर भी रद्दना दी पडेगा! गरीव 
केदुखकफाभी जरा धञ्रुभव कर जाद्ए। 
जीवानन्द चुप दहा रहा। उसकी धायं मे माँस भर 
प्राये थे। इच्छा हई कि कदे, मै सद जानता, पर 
समभनेवाल ध्रादमी मर गया है । परन्तु यह वात न क- 
कर दसमे का--श्रगर सा जाता? 
श्रलफा मै शान्व भाव सै उत्तर दिया-च्सीकीतो 
सम्भावना दै । 


. 
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जीवानन्द गी जूटी पत्तल श्रोर जूटन के पौकने तथा रपे 
घर का थेाडासा काम सतम करफे दरत्राजा बन्द करते क 
पोडशौ के प्रदर जाने पर उसकी उस चिदटरी का फटा च 
जीबानन्द कौ नजर मे पडा! हाथमे उठाकर उन मोदी कौ 
पतति कौ भांति सजे हुए ज्ये की घ्नोर एकटक देसवे हए, 
उस दये क उजेले में, मांस रोककर उसने उसे पट इला । 
बहुत सी पाते छूट गहै है, तो भी इतना सममे घ्रा गया 
कि लेखिका कौ विपत्ति का श्रन्त नदीं है शरैर सदायतान 
सही तो सदाुभूति मोगने के लिए यह चिद्रौ जिसके उदेश्य 
से लिखी गई हे बह यथपि नारी है, तथापि भरतयेक भ्त्तर फी 
भ्रोटमे खडेश्रीर एक आदमी कौ छाया दिखाई दै रही 
जिसे नारौ सममन काशभ्रमनरहीं हा सकता। यह चितन 
प्माश मासेए उस पर सवार हो गया। एक वार, दो वार 
समाप कर जव वद्‌ उसे तीसरी वार पटने लगा चव पोडशी 
के पैरो की श्राह से संद उठाकर कद्ा-पूरा हाता त पढने 
मे वडा परानन्द मिलता । सैसे श्रच्तर ह वैसी ठी भाषारैः 
छाडने को जी नदीं चाहता । 

पोडशो ने उसके स्वर का परिवर्तन सदन मे खसभफर मी 
कंदा--जरा उठिए, कम्बल भिद्या दू । 

जीवानन्द ने सुनक्षर भी ्रनसुनी करके कदा--मामूली 
बुद्धिखेष्टी सममे घ्ना सकचा दहै कि यद नर पिद्ाच कौन 
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३, परन्तु उसका नाश करने कं किण जिस देवता का शानाहन 
सिया गया है, वदद कीन रई ? द्या उसका नाम सुन सकता रह? 

पोडशी से इस वार भी पमे को विचललितदेनेसे रोका 
जाडे फ मौसिममे दच्ियको इवा के मोकिकी तरह उसका 
द्यन्त करण किसी श्रनजान पद्‌-व्वनि क पामेक्तौ भ्राशासे 
व्याङ्घल्ल दह रदा था, बहौ जीवानन्द्‌ का परिदास नहीं पर्हेचा। 
उसने सहज कण्ठ से कहा--श्रच्छा वह हागा। श्रत्रजरया 
खे हा जाट, मे इसे विदा दू] 

जीयानन्द ने श्रैषर छद नरी कदा । वह एक रफ खडा 
हकर चुपचाम उसका काम देखने लगा। पोडशी ने पदले 
भाद से घर बुददारा, फिर कम्बल को दुहराकर विद्याया र्‌ 
उसके ऊपर, चदर न रहने के कारण, श्रपनी एक घुल ह 
योती यन्न से चिद्ाकर कदा--वैविए! परन्तु मैरे यदा 
तकिया नक ३-- 

“जरत देनि से ही मिलेगा---कमी न रहेगी 1" कट्कर 
उसने उस धती फो षटारूर यथस्थान रख दिया । पोटभी 
ने मन में चित फर कहा--उसै क्यो ष्ठा दिया, साली 
कम्बल गटेगा न 

ओबानन्द ने भैठकर फा--परन्तु ज्यादती दसद भमी 
प्मपिक गहेयी । यनन सै भाराम पर्वता दै सदी, परन्तु 
उसको सफु मे न श्रारम ई धरन दृप्ि। उच्छ रे किसी 
दूसरे को देना । 

१५ 
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घात सुनकर पोडशी श्राश्वथै के मारे प्रवाक्‌ हो म। 
उसके चेहरे पर उदासी दा.गः । जीवानन्द ने कदा, 
उसका नाम ? 

पोडशी कं संद से थोडी देर तक्ष वात नदीं निकल । 
उखके वाद वैली-किसका नास ? 

जीवानन्द नै हाथ को पत्रीश की तरर दैसक्तर कदा-जे 
दैल्य-वध के लिए शीघ्र श्रवत दमे, जे द्रौपदी के सला ६, 
जा-च्रर कदं? नि 

दख व्यद्गगोक्ति का उसने जवाव नही दिया । परन्दु मा 
का प्रावस्ण उसकी मसो मे सामने से इरुे-डक देर" 
गिर पडा । उसको भालस नदीं टमा कि कैसे इय धमते" 
दीन, सर्वदेपाश्रित पाखण्डो के श्रदुभुत श्रमिनय से ध 
हकर उसके मन में चण भर के क्तिए फरपायुक्त चमा र 
उदय षु्रा था । चित्त फी इस चणिक विद्धलता के करय 
पस्त्वा्ताप से उलकः श्रन्त करय सावधान श्चौर कटार । 

छ्ठा। चण भर के वाद्‌ जय जोवानन्द ने फिर ची प्र, 
किया ठव पोडशी ने श्रपना कण्ठस्वर सयत करफे करा 
उसके नाम सरे श्मापका प्रयोजन १ 
जीवानन्द्‌ ने ऊद्ा--प्रयेोजन ई क्यों नदीं पदे सं 
माद द्ध जायगा ता धात्मस्छा का फो पाय कर तरा । 
पोडशी ने उको द फो सौत्र दि से देखकर क्ट 
तेष क्या प्रात्मरक्ता का सुमे द्यो प्रधिकार नरह ६? 
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जोवातन्द नै कदा--ह च्या नदीं । 
पोडशी नै कदा--ता श्राप उस नाम कफो जाने नहीं 
सककेगे। श्रापकी श्चीर मेरो श्रार्मरखा का उपाय एक साथ 
मरही ह सकता। 
जावानन्द से येडी देर स्थिर रहकर कहा--ग्रगर् पेमा 
हीह ता समभ स्ते कि श्रात्मर्ता कौ श्रावश्यकता सुभेदी 
प्रथिक ₹ै शरैर उसमे जा भी कसर नहीं रहेगी । 
पोडशी के मन मे श्राया कि कटै शुभे माम दै, एफ 
येज जिल के मजिद्ट्रंट साहव फे सामने इसका फेपला हा 
था। उस्र दिनं एक निरपराधं नारी ऊ सिर पर कल्क 
घोर लादकर तुभ्दे प्रात्मर्वा फरनी पटी थी । धरर घ्रान 
भो मुम्हायै स्वा का उतना द्री वडा मूल्य युभेद्ी दैना 
पडेगा।› परन्तु उने छद कदा नदीं । उमने सचा कि इतने 
चडे नरप फे सामने दतने बडे दान का उस्तैव करना व्य ₹ै। 
जोवानन्द फो दाश श्राया । उस इतने बडे ्रीद्धय का 
जिक्ने जरात तक नदीं दिया, उक्तके सामने शेसी मारना खय 
उसके मन से खटकने लगा । उसी उत्तेनना घट गई, परन्तु 
प्रोच च्डे णया । कद्वा--रलकः, तुन्दारे दम यौररपुर्पक्ा 
नापर सुमे मालूम ई । 
पोडशी ने उसी समय उत्तरं दिया--माल्लूम क्ये नष्ट 
दाग, मष वी प्राप नाकृ ऋगडा कैसे कस्ते ¶ इमफे, सिवा 
खम्ार दे कीर पुर्यो मे परस्पर परिविय रदना भी चादिए 1 


1 
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जोवासन्द्‌ मै कठोर खर सै कदहा-- बह ठीक है । पर्यु 
इम कापुरुष कं वार-वार पमान्‌ करने का ोभा तुम्हारे सदा 
यक बीर पुरष सह सवो तेः अच्छा दै! सैर, तुमने द 
चिदटरीकेो फाड क्य डाला? 

पोडशी बोली--इसतिए कि दूखसौ चिद तिप 
मेज दो थी। + 

"परन्तु सीधे उन्हों शो न लिखकर उनफी लौ का क्य 
लिखा? क्या यद णव्दभेदी बा उस वीर पुरुप कौ दी सिक्ता १ 

पोडशी सै फद्ा--सके वाद ? 

जीवाचन्द ते कदा--इसके वाद्‌, माज मेरा स्तव निरः! 
चुम्दारे सित्र की खवर सने दूसरे से खनी थी, परन्ठु राय मदः 
शय से जितनी ही वार पूषा उवनी ही वार वे चुप गये! 
घ्माज मालुम दृध्या कि उन्दी फो सवक्ते ज्यादा चिढ क्यौ ६। 

वेट्शो यक उठी । कलङ्क के ववण्डर मे पटकर उपक 
शरीर मे कौ लान्न फा दाग लगने मे वारो नदी थाः परु 
उसने यद्‌ नदीः सचा था कि वण्ठर क वादर सदन पर * 
पयोर एक ध्यादमी द्टकारा नहीं पावा ! उसने धीरे-ीः 
पृष्या--उनफे सम्मन्य में ध्रापने च्चा सुना है ? 

जोवानन्द ने कहा--“नव छु 1" जरा सुककर क 
सुम्दारा भचम्मा श्रः तुम्हारे गते की मीढो भ्रावान सुनकर 
युम देसी नी चादिष यी, परम देन नद सका रैर 
किण यह सुशो फी घात नद है) उस पधो-प्रानी णौ स 
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खी वात याद है? उसके गवाह दं! गवाद्ल्लोग कहा खिप- 
कर देख छेदे दे, यद पहले सै माघ्ूम फरना फठिन दहै । 
मै जय गाडीसे वैग लेकर भागा था कव सोचा था कि 
किसी देपानदीद। 
पीडशो ने कदा--श्रगर देस हु ही हो ते उसर्मे भारी 
देपद्या हुप्ना१ 
जीवानन्द ने कद्ा--““उसे छिपाना क्या देप नदी दै? 
कैर यद पन्नाश जग एक वार खुद ही पटो ते ता माघम 
हेवा रै? इसे भं साथ कलिय जतिद्। जरूरत हेगौ ते 
ठोक्ष जगह पर पर्वा दगा) मैरी तरदयेमीताषएकबार 
छम्दासा फैसला करने वैठे थे न । देखता दँ, उम्दारा फैसल्ला 
करने मे विपत्ति है | धब वद्‌ युद्छ्राया । 
पोडशी चुपचाप सेचने लगी । चिपत्ति की सूचना देकर 
हैम फे सहारे वासव मे उसने निम्मैद को पत्र लिखा ई, दैन 
का नाम लेकर वास्तव मेँ निर्म्मल को! बुलाया दईै--यह शाह 
जत इस चिद फ फटे परश से दस आदमी को भी घोला नही 
दे मकातनपूरीचिहरीक्या हैम कीद्षटिषे दी चफमा दे 
सकेगी} शीर ठाक इसी श्रोर कोई ईगली उठारर हैमकफी 
दृष्टि घरक करे ता लजा फो सीमा मदी रहेगी । 
उसकी भासो क सामने दैम की गृदस्थी का चिच-- 
उसके पति, उसके पुर, उपकी दात -दासियां, उ्तके देशय, 
उसको जीवन यत्रा की घारा--लिसकी छवि चद दिन परदिन 
॥ 1 
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देखती आई है सभी--कलद्भ की भाफ से छा जायगा । यह 
समर वद माने! श्रना मुह्‌ श्रषने ही को दिखा न सकी । 
छमौर यह जो पायौ उसौ के घर मे धैटफर उसी को इसा र्हा 
दै, जिसके कमो कौ सीमा महो है, जो मिथ्या का जात 
बुनकर एक श्रपरिचिव निरपराध रमणी का सर्वनाश कलं 
को तुला हु्रा है, उसके प्रति पोडशी को इतनी धृणा ह 
जितनी माना उसने शरपनी जिन्दगो मे कभी किसी कौ प्रि 
न की देगी) श्रौर यद विप जिस हृदय को मथ करं 
निकला उसका गभैवल्त माने इसकी जलन से श्रग्तिकुण्ड कौ 
तरह जलने लगा । द 

निर्मल स्रा दी जार्येगे । रन्दं कितनी ही सुविधा यो 
नहो, इस दुख की पुकार को वे टल नदीं सकेगे-- 
मन के इस स्वाभाविक विश्वास की लम्जा सै मान वद भल 
देते क्षमी । उम समय उसी के कलङ्क फो केन्द्र वलाका 
ससुरदामाद मे, चाप बेटी मे, जमींदार स्यिया मे जे लढा 
की धूल मचेगी उसकी बीभत्सता फो कस्पना ने उसे ल्ना सै 
भिद मे सिल्ला देना चाद्या] 

शायद पांच. भिनट के सन्नाटे के वाद जीवानन्द ने, 
खोक इसी समय, उसके चेरे पर दि जमाकर कहा--र्यो, 
चहुव सी वाते सुभे मालूम दु न ¢ 

पोडश्यौ नै विहुल की तरद्‌ उत्तर दिया--द । 

“तो यह्‌ सव सच ई, क्यो १ 
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पोडशौ वैसे ही सहज भाव से वेली--दौ, सच रै । 
जीवानन्द दषफा-वक्षा सा दौ गया । इस प्रकार अप्रत्या- 

शित्त सच्चिप्त उत्तर के पश्चात्‌ सहसा उसके युद ॒सै को वात 

नह निकलो ! ष्तना दी कदा--“न्नोफ, सव सच 1) 

श्रथ स्विमित दीपशिखा को उञ्ञ्वलत फरते हए उसके युस 

कीश्नोर वारवार देखकर श्रन्त मे पृ्वा--तो भरव तुम 
छया करोगी { 

प्राप सुभे क्या करने के फते ह १ 

^तुम्दें १" कद्ुकर जीवानन्द स्तन्य होकर युं नीचा 
किय वैटा-यैढा सैलदहीन दये का श्रकारण वार-वार उसकाने 
लगा! थदीं देर मे जव चह बैला तव भी उसकी दृष्टि 
उसी दीपफ के प्रति थी। फदा-तीये लोग जे दुर 
प्रसती कदकर-- 

इतनी र वाद्‌ उसने जीवानन्द की वात काटकर कदा-- 
स वात की जरूरत नही । इन लागे के विसु भनेतेा 
श्नापके यद नाल्िश नदीं कौ । यके क्ष्या करना हेग, वही 
कदिए । कौ कारण दिखाने की ्रपश्यकता नहीं । 

जीवानन्द ने कद्ा--सेए ठीक ई । परन्तु मव लोग भढ 
के ई धरार तुम्दी सच वेलती हो--क्या यदौ तुम फे 
समभ्ाना चादती हे श्रक्लका ? 

उसके सद की श्रार देखकर कु उत्तर देने फी चेष्टा करते 
ह््प पोऽफो फिर चुप हा ग । जीवानन्दं ने इससे भी भमने 
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फो प्रपमानित समभा, कदा-तुम उत्तर देना भौ दी 
्वाहती दो † 

पोडशी मै गरदन दिलाफर “नही? कदा । 

ध्यानी, सुमे कषयत देने फी अपेक्ता वदनाम्‌ होना 
भल्ला है । बहत घ्नच्छा, परन्तु सव छख साफ-साफ समम 
ध्मा गया है यद कहकर जीवानन्द ने परिहास कौ 
सी हंसी । परन्तु उससे भी पोडशी फो कण्ठखर कौ 
स्वामाविकता नष्ट न हई । उसने कहा--घाफ साफ समक म 
श्रा जाने फे वाद्‌ क्या करना होगा, से! ते फदिए । 

उसको पूछने के ठङ्ग धीर स्थिर फण्ठखवर से जीवानन्द 
का क्रोध धनैर्‌ श्रधैय सौरुना वड गया । उसने कहा-ुम 
जानती दा कि वुम्दे क्या करना दगा, परन्तु युभो मन्दिर कौ 
पवित्रता कौ र्ता फरनी होगी! वास्तव मे श्यभिभावक ठम 
नही, मैवं) ओ नहीं जाना कि पदले क्या होता था, परु 
प्रयसे भैरवी को मैसन कीदी तरद रहना हेग ेसा न 
हीगा ते उसे जगह स्राली करली पडेगी । इस तरद कौ चिद्धा 
क्लिखने से नही चक्ञेगा 1 यय ह उठाते दी उघकी ईय 
चूर दृष्टि पोडशो की नजर मे पडो ! इससे पोडशी कौ दृष्टि पलल 
भर मे जैसे कोस वढ गई चैसे ही लालसा के उष्य नि श्चास 
का अपने शरीर मे श्रलुमव कर सलार भर से उसे धरचि हदे 
गहै । मन में ध्रा कि हैम, उसका परिवार, यह देवमन्दिर, 
यदीं के श्रसदाय किसने का टु ख श्र उसका श्चपना भविष्यत्‌ 


। 
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किसी की इसे श्रावश्यकता नदीं है--लव वन्धने से द्ुटकारा 
पाकर फिसी निर्जन जङ्गल मे जाकर वदे जान ववा क्ले । सच 
से प्रधिक इच्छा उसे यदं हुदै जि निर्यत न मवे । बहुच देर 
त्क चुपचाप रहकर श्रन्त मै धीरे धीरे बोलली--यच्छी धाव है, 
चही होगा! म इस निर्णय के लिए भगडा नही करना चाहती 
कि वास्तव मे श्भिभावक कनद, माप जोग घ्रगर देसा 
समभे कि मेरे चने जामे से मन्दिर की भलाई होगी, ताम 
चली जागो 1 

इसे ठट समभर जीवानन्द जल-भुनसर वेोलला--तुम 
चली जानन, यद ठीक है। क्येकति, म एेना उपाय करगा 
जिससे म्द जाचा पडेगा । 

पोडशो यसे ही नप्र खर से वलोम जव स्वय जाना 
चाद्ती द्र तव धप क्यों माराज हेते द्वै परन्तु भ्रापकेदी 
ऊपर इका भार द्ाड जाती ह ति मन्दिर कौ वास्तवे 
मलाई ह । 

जोवानन्द ने पृद्या-तुम कन जाती रो ? 

पोटमो नै उत्तर दिया--घ्राप लोग जमी घ्ना्ना दे । फल, 
भ्राज, घ्मभो--जय किए त्त । 

जीनानन्द फा -गेध घटने फे धदन्ने श्रीर्‌ धद गया । उसमे 

कद्ा--परन्तु निन्म॑ल वाद १--नमाई नात्‌ -- 
पोटशो ने फावर सख्रर से कदा--उनमा नामन जीलिष्णा। 
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जीवानन्द्‌ ने कहा--मेरे यद से उनका नाम तक सुनना 
पसन्द नही ? बहुत घन्छा । परन्तु तुम्दँ क्या क्या 
दिया जाव ? 

कुद थी नदो 1" 

जीवानन्द ने का~ जानती हो, यद्‌ धर तक दडना होगा¶ 
यह्‌ भी देवी का ई । 

पोडशी सिर हिलाकर वोली-- सव जानती दँ । हे सका 
ता कल्ल ही खाली कर दूगी। 

““कल ही ९ श्रच्छी वाव दै। कच निश्चय किया 
कटां रहेगी १ 

पोडशी बेली--यदं नही रगो, इससे भ्रथिक छ 
निचय नही किया । एक दिन विना कुल समभे-वूमे घी ५ 
भैरवी ट थो शरीर आज विद्‌ लेते समय भी मै इसे मभि 
छनं न सृचूःयो । 

जोवानन्द चुप हो गया! उसक्तो माम देने लगा कि 
श्रच तक शायद कदी उससे गल्लती हो रदी घी । 

पोडणो वोलो- श्राप देश के जभींदार दह । चण्डीगढ 
फी मला्ै-युसाई का बेम शापक सप जाने से श्रव यु कोई 
चिन्ता नदीं सदी । परन्तु मेरे पिाजो वडे दुल मदप्य ६। 
उनके भरसे च्नाप निश्रिचन्त न ह जाङ्ए्गा । । 

-उसफे सवर शरीर चातो से विचलित दाकर जौवानन्द मे 
पृद्धा--स्या तुम सचमुच चली जाना चादती हो श्रलका १ 
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पोढशी शपनी बान कौ ही प्रनुदत्ति कर कदने ठगो-- 
श्मीर प्रन दीन दरिद्र किसानों के सुसन्दुसकाभारभी मै 
श्मापके दी सपि जाती ह। 

जीवानन्द्‌ ने जस्दी से उत्तर दिया--दा हों, से वे देगा । 
कहता वेक्लोण क्या चाहते? 

“न्दौ लोगों से पृष्ठ लीजिएमा । जाते ममय मैं केवन 
स्मापकी दही वात उन लोगो से कट जाऊंगी 1; एकाएक 
पोडशो वादर कौ तरपः भंककर देलो--““स श्रव जाती दह । 
मेरे नहाने का समय हो गया 1 श्रय उसने श्रपनी पोती 
शरीर गच्छ सही पर सै उतारकर कन्धे पर रख लिया । 

जीवानन्द ने श्रफचकाकर पृ्ा--नदनि का समय इतनी 
रतिमे! 

“धात नदीं ई । यपि घर जाए । कदते-कहते पोडो 
घर सै निफल पडी । उसकी इस श्रक्तारण शरोर आआस्मिक 
व्यम्रता से जीवानन्द खुद भी व्यप्र हा उठा। उसने कहा- 
परन्वु मेरी ते सभी षते वाक रद गदं श्रलतफा ? 

पोडशो ने कददा--म्राप घर जाइए 1 

जीधानन्द्‌ ने जिद पकडकर कदा नर्हा! जव त्क 
मेरौ चँ खतम न होगी तव तक म यदीं तुम्हारी प्रवीन्ता 
करता रहण । 

पोडशो ठर गई । वह ध्रनुनय कं साध ोली--““नर्द, 
्रापके वैसे पडती ह, मेरे लिए धाप प्रतीक्षा न करे 1" 
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परव वह्‌ वाई' भ्रोर फ वनमा्गं सै तेजी क साथ तिं से 
श्रोफल हौ गई । 


२० 


उस दिन सवेरे चारा मरार कुहरा पौल्ला गरा था, राय 
महाशय धमी विस्तर छोडकर वाहर प्राये थे, एक भक श्रादमी 
को भीतर घुसते देखकर उन्दने पृखा--कौन दै ? ठ 

“दु निन्धलः' कहकर दामाद ने समीप श्राकर इन्दे 
प्रणाम किया । निम्मल के श्नाकरिमक् श्रागमन से चन्दने 
विस्मय या दृष क्च भी प्रकट नदीं किया । नीकरो को बुल्ा- 
कर कदा--शीन दै र, निम्म॑ल फा सामान हैम के कमरे मे ले 
करस्पञ्आा। रास्ते तुम्हे कुक तकलीफ तै नदी है? 
देम, उसका लडका, सथ भ्रच्छे ते! है ? 

निम्भैल ने सिर दिलाकर वताया फि सय श्रच्डे इं । 

राय मदाशय ने कदा--परन्तु श्नकले क्ये मायं निर्म्मल? 
दैम को माय लेते प्रावे ते श्रीर्‌ एक वार भेट ह जाती । 

निम्मेल ने फदा--दा-चार दिन के निए फिर-- 

राय मदाशय हम पड । वोले--यद स्या दा-चार दिन 
का सामल) दै वेट । इसमें दा-चार मदीने की श्रावश्यकता है । 
जाश्रो, मीवर जाप्रो--दाथ जु धोत्रेः जार 

निम्मेल ने भचर प्राकर देला कि याँ भी वदी ण्क दी 
मानददे। किसी तरद ह, उनके प्राने कौ वाव किसी पा 


२३५ = लेन देन 

अज्ञात नदी थौ, श्रीर इसफे लिए कोद प्रसन्न भी महीं धा। 

दाथ-सुंह येना, कपडे उतारना वगैरह हे चुकने पर सास्र गरम 

चाय श्रर छदः जलपान श्रपने हाथ से लाकर दामाद क 

सिन्ताने वैदी शरैर वैली--क्या हैम ने राना सही चाहा! 
निर्मल ने कहा--नहीं । 

“क्या वदं जानती दै, तुम क्यो श्रा र्दद { 

निम्भैल ने सिर हिलाकर कदा--जानती क्या नदी, 
सभी जानती दै! 

भता भी मना नी किया? 

उनके प्रश्न श्रौर स्वर से व्यथा का श्रतुभव कर निर्मल 
नै कद्ा--मना क्यों करेगौ श्रम्मा १ वहता जानतीदै, 
कभी बुरे काम मे दाथ नदीं डालता ! 

“रीर उसके पिता ही युरा फाम करते रहते ईै--क्या 
यदी वद जानती दे निर्म्मल्ल {> श्रव वे थोडदेर तक मिर 
नीचा किये चुपचाप बैठी रदी, फिर एकाएक श्रावेग फे साय 
वैीर्नी---वद्द कुड भौ जानती हि वेदा, यह काम तुम कर 
नद्ध सकने । मै इस काम मेँ फमी तुम्हें दाय उालने न दूंगा 
सञ्ुर-दामाद कौ लढाई हेगी) गांच के तेग तमाशा देसेगे। 
उससे पले मँ पानी में इव महंगी । यद कहे देतो हु वेडा। 

निर्मल ने धीरि-थीरे कद्दा--परन्तु जो दसी दै, ओ 
सदाय दीन ध; उसकी स्वा करना द्री ठा हमारा पेणा 
द चम्मा। 


लेन-देन ॥ 


सास बोल्ली--परन्तु पेशा दी ता मलुष्य क्षा सव ङ नदा 
रैन वेदा । वकील-यैरिटरो कौ भी मो-वदिने है, खौ ६, 
सास-ससुर दै--वडे लोगों कौ मान-मर्यादा री र्ता करने क 
ज्यवस्था उनके लिएमीतादह। 

निम्मल ने सिर दिलाकर कहा--“जरूर दै म्मा 
जरूर है । उसके वाद्‌ सारी घटना फो इलका कर दने फं 
लिए जरा दंसकर कदा--शायद्‌ धन्त तक लडाई-मगडा इ 
भी न्‌ करना पडे। मो 

गृहिणी का युख इससे भी प्रसन्न नही ह्र, वेली-- 
द मका दै, परन्तु बह कोबल वुम्दारे ससुर क सव तरह सं 
हार दने पर दी सकता है। उसके बाद वे दस गाँव म 
राय मदाशय बनकर नदीं रह सकते ! इसके सिवा पो 
दुर्बल भी नरी, मदायदहीन भी नीं । उसके साथ 'ल््त 
डाङमो का दल है, जमादार भी उससे डरे है । एक चिदा 
पाति दी उसफे आदमी पाँच सौ कोश दुर से धरवार वाल 
चच्ये छडकर चले प्राते इ । यद काम दम 
चिद्वयो से मी कर नहीं सकती । भैरवी, जादू 
देना चन्त्र-मन् न जाने स्या-स्या जनत है! सौ चि 
वद रद, चादे चली जाय, उससे मेया कुदं नफा-ठुकृसान 
-नदींदै। पने पाप का फ्तश्रापदी मेनिमी परम जव 
जो घछपनी लडकी का सत्यानाश न देने दुमो, यदं मसे 

कदे देती षै 
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निर्मल चुपचाप चैठे रहे। किसी वरह भौ षहो, इर 
जानने से कछु वाको नदीं है, श्रीर पडयन्त्र स्वने मे भी फटी 
कमर नद्धा रद गर ईै। उनकं ससुर ने चारोश्ोरसे पेरा 
लमा रक्खा चै, फदां जसासा भी छेद निकाला न्द्री जा 
सकता । उनी चुपचाप खभावयाल्लो सास दम उङ्क से इतनौ 
मजधूती सै वाते करना जानती है, यद्‌ उन्हे मालूम नदी था । 
जो ऊच उन्होने कदा वे उन्दी फी सायो हई वाते ई, किसौ 
की सिखाई दुई नही ई, इसमे सशय वना ही रहा । परन्छु 
एकाएक कोई जत्रा भो निर्मल से देते नदीं चना ! इस धर्ज 
का ससविदा बनाकर जिमने इनके यदम दंस दिया ई, 
उसने वहत सेोच-विचार फरफे दी ठस है शरैर यद भी उससे 
चिमा हुमा नदीं है कि फेवल परोपकार करने फे किए दौ 
यद्‌ पश्चिम कौ एङ्‌ प्रान्वसीमा से खो-पुत्र द्यडकर चला 
श्राया द्ै--यह उत्तर भो निर्मल किसी तरह नदो दे सकेगा । 
घण्टे भर विश्राम करये ऊ वाद जय निम्मैल्त घर से निकले 
त्ब राय महाशय वार वैठकमें वैठेुएये। वै किसकिए, 
कदो जते ई, इत्यादि बृथा पृ्-तक में उन्न ससय स्ट 
नदीं किया, कंबल जरा जब्दी लौटने का घ्मनुरोव कर कद 
दिया फर हस धक्तावर की दाल्तत में भ्रगर देर से नदाप्रोगे 
षमीर खाश्रोमे ता बीमार पड सक्ते ष्टो] 
शिरोमणिजी पास बेटे कुछ ष्ठह रहे थे ! उन्दने ्ोक- 
कर प्रकचकाते ए पृद्धा-जमाई वाद दन? 
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राय मदाशय ने ण्डो"? कटा! शिरामणि ऊ बुलार 
वातचीत करने कौ कोधिश करते द्वी जनार्दन ने उन रोक 
कर ऋदहा--निम्य॑हल भाग नदी रदा है । श्रपनी वातत पूरी फ 
लतो, सु श्रमो उठना द । 

निवल चुपचाप वार चले श्राये ¡ उनके ससुर ने इ 
कतूहली पटेसी के प्रभरिय प्रभो का उत्त देने से उनद वचा 
दिथा, इस वात का श्रनुभव कर उनका रुह लाल ह उा । 

वै पोडशी के साथ भेट फरनेजास्हेथे) दे दिन 
पले जिस उमङ्ग को लेकर ओर मन मे जिस प्रकार का 
चिन्न सीचकर उन्दने श्रपना प्रचास-गृह छाडा धा श्राज वह 
नही था । जिस सुदोधं कस्पना ने मार्गं के सरे टुसो कोहर 
लिया था वह सास-ससुर फो व्यक्त ध्रीर अव्यक्त प्मभियोग कं 
प्राम से लिन्न-मिज हे गई । समवेत धीर्‌ प्रवल पक्तिं 
क विरुद्ध उनके श्रकेले पौरष ने निराश्य के श्मवलम्बः 
पपर निर्जित नारी के नि स्वाथ वन्धु रूप से, इल गाँव मे प्राना 
चादाथा। उल पौरप कौ वड़ो सामथ्यं श्रौर शोमा घी, 
परन्तु याकर देखा कि उनफे समी कामो का इसी घौच 
एक कारण प्रकट दा पडा है । वह कारण जैसा कुर्सित रै 
वैसा दो काला दै। स्याही से लीप-पोत्रकर एकाकार हने 
में रय क्रुध वाजो नदीं है । निर्मलने ससुर को कभी श्माद 
पुरुप नदी समभर, वे दिदाव फ सस्री मनुष्य है, मामूली 

* दात से चदते-वठते श्रव उन्दने वट्द सी सम्पत्ति एत्र कर 
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ल्ली डै। इस कार्ण परलोक के खै का पन्ना मी खाली पडा 
रहने की वात नी है--उसमे थम कौ पूजी कालेखा हना ही 
चादिप--यह्‌ उन्दें शरच्छी तरह माम था, शीर इसलिए बे 
मन मे उम्ह चमा भौ करते चे, परन्तु अराज उन्दने जब मन्दिर 
की प्राचोर फी परिक्रमा करके उस्र पगदण्डो से पौच्शी की 
भप की ओर कदम बढाया तन उनके चित्तमें एक प्रर 
ससे मसुर क प्रति द्रप शरैर धृणा उतपन्न हुई वैसे ही दूसरी पनेर, 
कुद भधिक् न जानकर भौ, पोडशो के प्रति चिद शरैर बिदप्ा 
से प्नकामनस्ह्वादेाग्या) वे मनमें बार-बार फन लगे 
किजोस्ी पत्र ङ द्वारा प्राय परिचित पराये पुरुप कौ इषा 
प्राना करने मे जरा भी नही मङकुचाती शरैर उस वाचको 
निजा की चसद शमो फे साथ कदेती फिरती दहै उसे, शरीर 
कुच भी दा, सम्मान का उच्च पद नहीं दिया जा सकता । 
परन्तु एकाएक नकौ विचारधासा वाधा पाकर यहाँ रर गई । 
मेड धमते दौ उनकी उत्सुक चट थृद्वर की पियो कं भीतर 
से, पाश्च खडा दई, पोटशो पौ प्रवनत वेदरे पर जा पडो । 
वह भागने बाहर खडी एकाथ वित्त से ट्ट्ये में रस्सी वाध 
रह्टीथी। श्रागन्तुक्त के पैरों को श्रादट उसे नदी भिल्ली । 
पल भर फी लिण निरम्य नतो दित सकेष्यीरन भौन 
ची टा सक। यद्धी चस दिन की वाव द्ै, तौ मी छन्द 
मालुम द्रा कि वद भैरवी यदह नदीं! परन्दुये निश्वय 
नही कर सके कि परिवर्तन काँ ई । वदी लाल फिनारेवाली 
६ 
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गैर रङ्ग की साडी, वदी लो दई री ले, गलै मे वैसौ ह 
सद्रात्त कौ माला, वैसे हो युख पर उपवास कौ त्तोप अया 
सिन्दूर से रेगा हथ ब्रिश्चूल तक दाथ क पास टिका हमा 
दै--ङ्ख भी नरी बदला हैते भी किसी श्रततात मेहने 
चन्दे छ देर वक श्नाविष्ट कर र्या । रस्सी मे गा देक 
श्रौत उठते हो पोडशो चैक उठी, पर दूसरे ही चण मे 
रस्सी दषडकर सुस्छराता हुई सामने श्राकर वोली-्राहए। 
घर मे प्रादए्‌ । 
निर्मल सङ्कचाकर वोले--श्रापके काम मे दर्ज किया । 
` पोडशौ यु्छराकर वोली--टर यांघना क्या मेरा काग 
दै? श्रौरदहिभीते क्या श्रपते नातेदार कौ खातिर्दारी न 
करली वादिए १ सुसराल मे दामाद फी खातिर नही ह, 
परन्तु साली की टी से वहनोई को श्ननादर क साय तमे 
नदी दमौ । श्वा, घर मै आकर धैटिए । लल्ला, रैम 
नौकरुचाकर सव यच्छते १ श्राप श्रच्छै दहै? 
निम्मेन जरा सङ्कचाने लगे ! गरदन दिलारर कदा- 
सब ग्रच्छे हतै, परन्तु प्राज वै्ेगा नदी । 
पोडपो से कहा--““क्यो भला १ किर स्वर को नरम 
करके शरीर जरा पास श्राकर कद्दा--एकः दिन श्रध मेँ दाय 
पकटकर्‌ लाद यी, याद्‌ है दिन मे उसकी श्रावश्यक् 
नद दै, चलिए । जो उन दरं सै बुला सकती द, वहं 
सिक श्रीर खच जे जायगी । 
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निम्भ्ल फो लला मालूम हुई, वेट भी समो } इस प्रकार 
के वर्ताव, इस तरद की वार्ता की घ्माशा पोडशो केरजुंद से 
निर्मल मे नदीकीथी, ये ते उनको कल्पनासे भौ दूर र्यौ। 
विटुषो सन्यासिनी भैरी फ वे शान्त, समादित, टेड यद तक 
कि कलेर ही समते थे, उस सत्तार को भ्रन्य च्लि्यो के ससन 
सखमभने में भी उन्दें सद्रोच देता था। उत्तके वरे मै बहुत 
सेत्वा है, काम-काज फे वीचर्मे, विराम फो समय इसी पोडशी 
की चिन्ता उन्दने फ आर की है--दय श्रानन्द से भर गया, 
परन्तु कभी इस पिचारधारा के! नियमित य! सयत करने की 
चेष्टा नदी की , किन्तु प्राज जप उसी षोडशी नै ्रपने के। नीचै 
सीचकर, साधारण मदुष्यों में शामिल फर दिया तय निर्म्मैन 
ने प्रपते हृदय के एक भोर जैसे व्यवा का परलुभवे किया, 
वैस दी दूसरी शरोर एकर तरद के कष्ठुपित आनन्द से ल्फ भर 
मे उनका सारा छन्त फरण छावित दे। गया । 
ति््मलफी घर भँ लाकर पोडशा ने कम्प्र विद्धाकर 
विठाया, फिर पूष्धा--रास्ते मे तफलीफ ते नदी हर्‌ ¢ 
निर्मल ने फदा-- नदी । परन्तु मन्दिर में श्राज प्रापक 
काम नही दै क्या? 
पोडगी सै कदा---“ष्यानी घ्माज मन्दिर मे रविवारदहईै या 
नर्द १, उसके याद का--“काम जरूर दै, सुद एक 
दफा कर्मी श्रा हं) जितना घाकी है चद येष्ठी देर 
कर्‌ लिया जायगा | दंसकर कहा--जमाई वारु, यद 
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आपकी श्रदालव नहीं है, मन्दिर है! देवता होय भप 
दास-दासिर्ये को पल्ल भरकीौ दुदी नहीं वैते, कनि पकड 
वचौवौसें घण्टे सैवा कराते ट } 

"प्रन्ु यह नौकरी श्चापने श्रपनी हो इच्छा से की र 

'श्रपनी च्छा से ¶ दपा (० अव पोडशी ज हं क 
वेपलतो--प्रच्ा, सै प्राने की संचर जसा प्ले सै वयो नह दौ! 

निर्य मै कदा--समय नदी था! परन्तु उसका दणड 
मिल गया, सुखसल मे ्रादर नहीं भिल्ला । कम से कम म 
देखकर वे शश नही हए । चच्छा, यह वा श्रापका क 
मालूम इई ९ शरैर मेरे धरनि की खवर, चाने के पते र, 
किसने ञदिर करद ¢ मालूम दहै यापक? 

पोडशो ने कद कह सही सकती, पर श्रलुमन क 
सकती 

निर्मल ने कदा--यचुमान तो अ भौ कर सकता, पलु 
की किसने, श्वर कदां उसका खवर भिज्ली १ माम हत 
यतादृएट । सुमे राणा ₹ै, त्रापने चह बात प्रकट न षी दमी | 

पो-गो हली, वोली-- केष मी धु करने से म किसीका 
सक नदी सफती । परन्व ध "` ५ क्या करी 
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ष्षयदिकध्दातोभो? 
निर्म्मज्ञ ने सिर हितारूर कदा--हौ, कथ्डेताभी। 
पाडशो रहस पडो । निर््म्ञ उत मुह जी श्रोर्ताककरर 
खुद भी जसा दैखकर वौने-दसीं क्था 
‹ हसती द मलिर कि पुराने जमल म मेरवियाँ परदेशः 
मनुष्यों को मेडा वनाकर रख लेती थो! अच्छामेड कावै 
करतीक्याथी? सतां मे चराया करती धीं या ज्डधाकर 
तमाशा देखती थो 1, कदते-कहमे पोडशी छादी लडरी के 
समान सिलखिन्नाकर दमने गी । 
निम्मैच का शयेर प्रीर मन पुलक से चने ला। दम 
फटिन प्रावरण के नीचे रदस्यमयो कौतुकभ्रिय नारी-परुति दबी 
पडा ई--उसङे धरत श्रीर उपवास की हजारों तरद की कोर 
सावना से भी उसकी देसी का करता श्रभी नदीं सूसा ई, 
साख के भीतर कौ श्राग फी तस्हु वद जीवित ई--उम वातका 
स्मरण करतै दही उनसा णरीर कण्टकिति दा उठा! ठसक 
परिदा मेँ स्वय भी साथ देकर निर्मल ने कदा---तायद 
फभीकमी दयी प्ते व्ि देकर खत्ती मी दहे! अर्थात्‌ 
मेरे ससुर या सास नै, वोच मे, भापके यदं प्राकर वहत स 
प्रभिय श्रप्तत्य वतिं कदी ६ । 
पोटशो वेनी--"नदीं। उन्गे सै कोद नदं घ्राया। 
मतरे उन्त्र-मन्य में सिद्धि प्राप्न की दै, यद्‌ अमत्य हे सकता दै । 
परन्दु ध्रभिय क्यों देगा निम्मह्ल वानर १ किर भी त्रपके 
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धाने का टङ्ग देखकर सशय देता है कि शायद भ्रसत्य *। 
गहा) उसके मुख सैं हसी का श्रामात लर्गा ही रहा 
परन्तु कण्ठ का श्वर यदल गया । टि शौर खर मे विम 
छल सामखस्य नदीं र्हा । 

प्रचम्मे से प्राकर मिम्भ॑ञ श्रवाकू हो रै । किसी वर्प 
उनकी समश्रमे न श्राया कि इसमे कितना परिददास दै, मिल | 
विरसकार दै धीर वद किसलिषए रै ! पोडशी ने भी धनौर इद 
नदौ फदा, परन्तु उसके ्रननत सुख पर जे लला की लाई 
श्नाभा कलक ग वह्‌ घनको दौख पडा । विन्दु वह परल भः 
केलिएदहीथी। उसने श्रपने को सेमालकर, धस ष्टाक, 
उनकी श्चोर देखते ए कहा--रिरितेदार कौ ्भ्यथना \ 
हई! परन्तु वद रसी-दिष्ठगी से जदं त्क ह सकती 
खतनी ही--उखसे श्चधिक सामथ्यं सुभमे नही दै मैया 
च्छा श्रव जृरया काम की घातचीत कौ जाय । 

उसको प्यारे सम्बोधन क्षो इस वार उन्होने सशय के सा 
मरह करना चाद्ा, ता भी उनका मन भीतर ही भौतर उतु 
दी खठा1 वेक्ञे--कदिए। 

पोडशो ने कदा--देवता को दो प्ादमी ठगना चाहते ४। 
एक राय महाशय शरीर दृसरे जमीदार-- 

निम्म॑ल ने कदा-ीर तीसरे आपके पिवाजी । यदी 
लगता श्रापके भो धोखा देना चाहते इ । 

“पिवाजो १ हं, वे भौ दै, कहकर पोडशी चुप दो रदौ । 


१ 


देऽ सेननदेन 


शद्मपने ससुर की वात समभता ह, श्नापके पि्ाजीकी 
वाव मो समश में श्राती है, परन्तु विलङ्ल समभ मै नदी 
प्राते ह यदी जमीदार प्रभ्ु। वे किसक्षिए श्रापसे इतनी 
श्चुता रसवे ह 

पोडशी बोली--देवी कौ वहत सी जमीन को वै ग्रपनी 
बताकर वेच डालना चाहते रई, परन्तु मेरे रवे वद्‌ तादो 
नदीं सकता । 

निर्मल नै दमकर कदा--““उसे भं संभाल सकरुगा |" 
श्रय अर्दोने कनखियों से सैरवी के येह की भोर देखा कि 
बद चुपचाप दै परन्तु उसके चेरे मे छद मो परिवतेन नदीं 
हरा दहै! कु देर बाद ्ांख उठाकर बह धोरे-धीरे घोली- 
परन्तु रैर भी वहुत सा चीज दे जिन्दे श्राप भोः शायद 
न संभाल सकं । 

ध्वे क्याङ्? एक ते ध्नापकी भूरे वदनामी--, 

पोडशो ने किसी प्रकार कौ उत्तेजना प्रकट नदीं फी, न्मी 
कौ ख्रर से कद्ा--उसका मे खयाल नहो करती । बदनामी 
शठो है या स्थो, उसी को लेकर तो भेरवी का जीवन ई 
निम्य॑ल यावृ । उनल्लेगों से मँ यदो फ देना वादती ह । 

निम्मेल्न ने अचरज से कदा--यदौ वात श्मपनै द से श्राप 
कदन चादती ई? वद ता मान लेने फे समान हे जायगा १ 

पोडशी चुप हा रही । 

निर्मम ने सकोच से कदा--वे लग कते ई- 
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निन्भ॑ल चुप दा रहे । चण्डोगढ कौ भैरवियों कं सन्बन्य 
मे यह वदनामी सदः से चक्ली आ र्दी दै! शरीर कं 
लिए दत गाव द किसी प्रादमी ने कौ ला फो मरि प्रय 
तक दे डाले, रमा प्रवाद भौ नही दै। लों को य भी 
मालुम नदी कि स्वय चण्डी दैवी ने कभी श्रपत्ति की ै। 
मैरविये† की रौवि-रस्म, आआचार-प्रनाचार सभी वाते वे पुन 
गय थे दसक्तिए उनका मन इस सम्बन्ध मे निरपेच्च दी धा। 
साखकर, पोडशो की वदनामी पर उन्दने विश्वास ही नी 
किया था । श्रत यह धगर मिथ्या प्रमाणित हेती ते वे छश 
दवे, परन्तु इम वदनामी का मिथ्या प्रमाणित देना ही मखी 
पद्‌ कौ लिए एक मात्र दावा है रेवा बे नी सममतते थे । 
सुर का यारा नया मी नदी, भीपण मी नही, परन्तु भान 
इन्दं बातो से एकाएक उनकषा मन जत्र चैकफर सचेत दै 
उठा, तव श्रपने मन के इस विचिष्न माव का अरठुभन कर 
सचुच उन्हे श्रचम्भा हभ । उन्हे मौन देखकर सव 
मदाशय मै फिर कह7--क्या क्ते हा ? 

सदी श्रोर समयेभयागी उच्तर देने का समय श्रीर सका 
निम्मैल को नदी था । इससे न्दने पदली वाव की दी $ 
सक्तिकर कदा--भेरवियें कौ घदनामी वे श्राज नई बात नी दै! 

राय मदहाणय ने इनकार नदीं किया, कदः--यद ठीक ठ 
परन्वु वदनामी है ते बुरी चौज न ? सदा कौ नजीर दिखा 
कर बुरी चीज को वरावर चलाते जाना ता नदौ न चादि । क्यौ { 


२५९१ लेन-देन 

“परन्तु वद षद दै, यद्‌ वातत क्या निषिचत रूप से प्मा- 
गितिद्ीग दै १ 

राय मदाशयने नि सय भाव से "द्धौ का | 

निर्म्मल ने जगा चुप रकस पृद्धा-्यसे प्रमाणित हद 
निश््वित प्रमाप फिसने दिया ? 

राय महाशय नै फदा--जिसने दिया दै द धराज भी 
देगा। शास फा मन्दिर मे जाना, उसके वाद शायद ससुर 
दामादकफादा तरफ सड हाफर गौँवं भर फी रस दिष्मीः 
म षटोरनी प्डे। तग ता फनून-पेशा दो, भरष निशित 
प्रमाण किसे फते ह, यदह गु तुमो घतल्ताना न होगा । 

गृदिणी पत्थर फी घाल्ली गे मढा धर कटोरी गे दी 
ले प्रा, रोनौ--फयां वेदा, साते प्या ग्ट 

“याता तो ट, फफर निम्त मै साने मेँ मन क्षणाया । 
राय मद्ाशय ने फा--द्ठी नि्म्मेत फा दैफर मैरे क्तिण 
ोडासादृघल्लपदह | भाज तवियव प्रन नी द| दी 
म खाङगा। 

गृददिणी को चके जाने पर सय महाशयने फट्‌" 
दिन ्रेधरी रातमे, फेल घंधी-पामी पौ समय, - 
पफटकर तुम्दे धर पुना दिया प्रा, उसपं जि निष 
या म पाग भी शतदा ६। जा उपकार फरता ६६, 
प्रपफार करने फा दित न्धी चादरता, परन्तु ष्ठ पौ 
याप नष्टौ {र निम्म॑त, यद्वगोय फी धाव दै, समाजषफी 


स्ेत-देन २५० 


निम्मैल चुष ह रहे ¦ चण्डोग्‌ की भैरबियों पे सम्बन्ध 
मे यह वदनामी सदा से चली प्रारदीदै। श्रर उसके 
लिए इस गोव फे किसी म्रादमी ने कभी लला के मारे प्राण 
तर दे डाले, ठेसा प्रवाद भी नहींरहै। क्ते्मो को यह भी 
मालूम नही कि स्वय चण्डी देवी ने कभी मापत्ति की ₹ै। 
मैरवियो की रति-रत्म, आचार-प्रनाचार सभी वाते वै सुन 
गये थे इसलिए उनका मन इल सम्बन्ध मे निरपेच्त ही था । 
खासकर, पोडणो कौ वदनामी पर उन्दने विश्वास ही नदीं 
किया घा। श्रत यह श्रगर सिथ्या प्रमाणित हेती तावे खुश 
दे, परन्तु इस बदनामी का मिथ्या प्रमाणित होना द्री भैरी 
पद क ज्िए एक मात्र दावा है एेखा वे नद समभते थे । उनके 
ससुर का इशारा नया भौ नदद, भीपण भी नही, परन्तु प्राज 
इन्दी वार्तो से एकाएक उनव्ता सन ज्र यैकङर सचेत दै 
उठा, तेव भ्रपने मन के इस विधिप्न भाव का अतुभव फर 
सचडच छन्दं श्रचम्भा श्ना । उन्हे मौन देखकर यय 
मद्ाशय ने फिर कहठा--क्या कते हा ? 

सदी श्मीर समयापयोगी उत्तर देने का समय शरीर सौका' 
निम्मेल को नदी था । इससे न्दने पनी वात की हौ पुन- 
सुक्िकर कदा--भैरवियो कौ वदनामी व प्राज नई वात मही दै । 

सय मदाय ने इनकार नदीं किया, कदा--यदह ठक दई, 
परन्तु वदनामी दै वे हुरो चोज न { सदा की नजीर दिखा- 
फर युस चौज को वरामर चलाते जाना वे नदीं न चादिष्‌। क्यो? 
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“परन्तु वद बद द, वद्‌ चाव च्या निच न्य टं ८ 
णित द्ा गदड? 
सय मदाक्षय ने नि स्य मादर ~्स्-ञ्द 
निम्येल ने जयः चुप रदकर एटा -न्द ठ 
नििचत प्रमाण किसने दिका? ४ 
राय महाशयने कदा--निखते टित 
देभा। शाम क्ता मन्दिरमे ददे 
दामाद कोादेा उर्फ खड दार्र्‌ म्भ 
न चटोस्ली पडे! लुम ते क 
प्रमाण विसे फते हं, यद सुमे दुमा 


,१\ 
५ 
। ॥ ध 
| 
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म 
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मृदि पस्यर को चालौ मे मि = धस्‌ 
गृदिणं मेन्द दन = 
आद, वोली--क्यौ वेद, गदे क चनव 
तते प्रादे; व १ ग्बद न्द न्ट 
“साता ते ह! फकर निम ~ 
नन स्नन्नगा 
साय मदहदाएय ने काद्र निर - 


| 


भ) 
‰, | 
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च्छा दद्र 
यडा सा दृल्हा 1 प्राज तेधि ~ धि 


स्वार्मा! 
गृदिणौ के चले जने प्र्‌ रा 


#१ 
+ 


य > गमेन र च--- 
दिन वेयौ रवम, एन श्रावको ५: रै प 
पकटकर उुम्द धर पट्च दिया 1 न्क, द 
= स 

ययो रम लेग मी वदै । अ दण ल 

नेकोादि षर कसा दे, 
दपार करने का दन नदी ल ५ 

ठ 
धात नदी द निम्म॑ल, यद्‌ गोव र ध भरन्तु चद्व य १ 
द, परसा 
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वी देवता कौ चात ईै--इस कास्थ जो मासे वडा कर्तव्य है 
द सुभे फरना दी पड़ेगा । 

उस रात फी घटना दिपो नदी है यह पै सुन श्राये ये, 
रन्तु उसे उन्होने उस समय चपा क्िया धा, यह याद श्राते 
वे लज, से चुप हा गये । राय मदाशय कहने लगै--देवता 
ग रंह से कुछ कते नदी परन्तु बदला लेते दे गोवि 
१ भलाई कभी नही हई है, वर्क बरावर श्रवनति दी हाती 
7 रदी दै। मालूम हता दै, यद भो उका एक कारण 
। प्रमाण कौ वात पूते थे, सा लुम यीं मा रदे 
ही हमे कौसे मालूम द्मा १ तुम लढको कं समान हा, 
म्हारे सामने सवम्बाते साफ साफ कहते मै किमाह 
रन्तु विना कदे भो नहीं चलता । जमीदार वावू का शायद्‌ 
स रात फो खाना साकर जानै की फुरसत नदी मिल्लौ थी । 
पाना लाने के लिए पोडशी फे वादर जाते दही एक चिद्र 
> फटे इकडे पर॒ उनकी नजर पडो । णायद तुम्हे लिखकर 
से फाड उलाश्चैर फिररैसकोा लिखाथा। श्माज उसे 
# देख लेना, वे खषेरे श्राते समय साय लेते प्राये ये । 

निम्मेल कोच के मारे जल-भुनकर बोल उठे-- ठ दै,सरासर 
ठ दै । जे वेया खुद अपराधो दै, उस पियक्ड पाजो यदमाश 
र चात पर घाप बिश्वास करते है? यहो हो नदीं सकता । 

राय मदाशय सिफो जरा हे ! फिर दढ खर से वोले-- 
प सकता द शनैर छा दै । जमीदार खुद वेदया, पियक्ड, 


२५३ लेन देन 


पाजो रौर वदमाश्च दै, यद सुभे माद्ूम ई 1 शायद उससे 
भो ज्यादा ₹ै, न्दी तेः श्रपने द्री कलु की यात रजहसेन 
िकाल्त सकवा । उसके पाजोपन को इद नहीं द। गव 
की भलाई के लिए भी ठसने इस कामें हाथ नदी डाला ईै। 
देव-देवियो पर उसका विश्वास भी नदीं है । उसने जवरदस्ती 
मन्दिरमे खसीं ( वकस ) कटवाकर खाया था} ज्र 
देने पर वद्ध पारण्डो युर्गी शरीर सुमरर दी नदीं वहिक गो-वव 
तफ करप सा सकता है । 

“ता भी उसे प्राप मदद देना चादते ह ¢" 

‹नहौी। ता काटे से काटा निङरालना चाहता ह 1 

नि्म्मल न येडी देर डप रदकर कदा--माह्म नही, 
श्रापका कांटा निक्षलेगा या नहीं, पर वह निष्कण्टकदहा 
जायगा ! देवी कौ जिस सम्पत्ति को वद वेच डालना चाहवा 
रै उसे पोडशी को भैरवी रहते नदीं वेच सकवा । 

राय मदाश्रय ने कदा--उसकफे चले जने से भीयिक्रोीन 
होगो-क्याकि मेह। 

चे मैजद ईहै-इवनी वड़ो बात को निर्भैल भूल गये थे । 
उसी समय उन्हे मालूम हया फि जमीँदारकोा क्षभनमी 
द, परन्यु देवी को ऊ लाभ नहीं होगा ! ते लाम किसको 
हग, वह उन्दने द से वार नदौ निकाला! 

राय मदाशय ने न्मी क साथ कदा--्वेडा निम्म॑र, तुम 
वडे कानूनदीँ हा, वहत समभ्पते-वूमते हा, परन्तु दुनिया सें 
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जत्र सुभे साल्ल दाथ से लडाई रू करनी पडी धी, तव षै 
सिफ धन-सम्पत्ति वटारकर ही समय नहीं बिताया, दिमागकं ' 
भीतर भी कध सल्चय करने का यु मैक मिला है । लोगों 
रै तुमसे कदा है कि उप्त थोडो सी जमीन पर ही जमीदार्का 
लोम है--पोडशी वडी मजवृते है, उसफे रहते जमौदार की 
दात्त नही गकतेगो, इसक्िए ्रपना दी कलङ्कः फैलाफर वह उसे 
टाना चाहता है ! च्छा वेढा, बीजगषि के जमीदारफे 
लिप वहं सम्पत्ति है दी कितनौसी १? उसको र्पये की है 
जरूरत, यद्‌ न सही वह शरैर छद वेच डाक्तेगा, श्रटकगा 
नदी ' परन्तु जदो उसकी चास्तव भें मटक है, बह विलङ्कल 
दूसरी चीज दहै! इस जङ्गल में वह मदहीनो इस तरद पडा 
नदीं रह्‌ सर्ता । शहर का श्रादमी शदर मे जाना चाहता 
&ै। वेदा निर्मल, हैम कतो तरह तुम भौ मेरे लडक्े हा, व॒मसे 
कदने मे शस मानूम हेती है, परन्तु अगर उस छोकडो कौ 
मलाट दी तुम करना चाहा ता कड देना भि बह डरती कि्त~ 
जिए दै। चण्डीगढ की भैरवौ की श्रामदनी बहव नदी दै- 
जिवन उसका इजं देगा, उसका चैगुना उसको जर्मीदार से 
निल जायगा--यह वाव भँ सैगन्द साकर कदं सकता ह । 
यद्व से तकत्तीफ देना यो नदी चादवा, देग भो नही, 
वरार्तेकि हदे न्वे मेँ वैर रखे कौ शछरसम्भव धरार ड दे । 
निम्मैल निरुत्तर देकर स्तव्य धैठं रहे! ससुरा वै 
पदचानतते धे, परन्तु इतना नदी जानत यै । दन्द मसर ने 


थ्‌ लेन-देन 


पोडशो के लिषए कल्याण का जो मार्गं वतला दिया, उप्तफे वारे 
मे तफ तर करने फी उनको प्रवृत्ति नदीं ई । 
सास को दूध गर्म कर लाने मे देर हई ' वे घरमे श्राकर 
पति के सामने दुघ की कयुरी रस करके दामाद को थोडा 
माजन करने के लिए मृटुः तिरस्कार करने लगी, षैषर इस 
कसर कोः पूरा करने का भार स्वय लेकर घगल मे वैठ गई । 
राय महाशय ने दृष कौ कटार को अंह से उतारकर 
कहा--परन्तु उसकी रतनी प्रशसा श्रवक्य करनी पडती है कि 
पठने-लिखने मे मानो सरखती र । एेसा शाख नद जिसे न 
जानती हे । 
गृहिणो उसी दम मम्मति देकर वेलौ-- बहुत ठोफ । 
देखा नीं है, किसी फाम-काज में चद्‌ खडी रहे ते वुम्दारे 
शिरोमणि त उर सेके चुश्रा वन जाते दै! उसके ठट जाने 
पर वेद वाते सूती ईै- परन्तु सामने निन्दा करने की 
हिम्मत नदी होती । 
राय माराय ने कदा-- नद नदी, निन्दा क्यों फरेगे, चै 
ते प्रणता दी करते ई। 
गृदिणी ने नाक की वडी सौ नश्ुनी कए दिल्ताकर प्रतिपाद 
पिया, काह, रेसे ही श्रादमी बैरन! दर्प्यासे जज्ते 
मरते ठं। वे मला प्रसा करेगे १ यद नी है, उम शन्तु 
की चदन के प्रायर्चित्त की व्यवस्थाको वारेमे छद दिन तक्र 
कैसी चर्चा पीना थी { इसके सिवा उस लदकौ मे इधर 
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नव सुभे साली हाथ से लडाई णरू करनी पडी थी, तव ओने 
सिप धन-सम्पत्ति बटोरकर ही समय नदीं विताया, दिमाग के 
भीतर मी छुष्ध मल्वय करने का सुभ मैएका मिला ह । ज्लोगों 
मे तुमसे का दै कि उस थोडौ सी जमीन पर ही जमीदारका 
तम है--पोडशौ वडी मजवूत है, उस रहते जर्मीदार की 
दाल नहो गलेगो, इसलिए श्रषना ही ऊलद्भ फैजारुर वह्‌ उसे 
हटाना चाहता है । म्रच्छा वैटा, वीजरगाँब के जमीदार के 
लिए वह सम्पत्ति है ही कितनीसी? उससो सरुपये की है 
जरूरत, यद न सही वद ष्रैर ऊद वेव डानेगा, ग्रटकेगा 
हीं, परन्तु जहो उसकी वास्तव में श्रटक है, वह विलङल 
दूसरी चीज दै । इस जङ्गल मे बह महीनों इस तरह पडा 
नहीं रह स्ता ¦ शहर का प्रादमी शददर मे जाना चाहता 
है । बेटा निर्मल, हैम की तरह तुम भो मेरे लडह ह, तुमसे 
कहने मे शम मालूम होती है, परन्तु अगर उस द्ोकडो की 
मलाई दी तुम करना चाद ता कह देना कि वह डरती किंस- 
क्लिए है । चण्डीगढ की भ्रैरी की प्मामदनी बटुत नदीं है-- 
जितना उक्तका हज होगा, उत्का चैरुना उसको जमींदार से 
सिल जायगा--यद वातत मै सैगन्द खाकर कह सकता दह । 
चह उसे तकलीफ देना भो नदी चाहता, देगा भौ न्दी, 
वशत फि वदद नावं में वैर रसने की प्रसम्भव प्राणा छाड दे । 
निम्मल निस्तर हकर स्वन्ध वैठे रदे) ससुरा वै 
पदचानते थे, परन्तु इतना नदी जानते ये । इन्दी ससुर ने 
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पोर के लिए कस्याण का जो सारम घतला दिया, उक्ते चारे 
मे सफ तक करने फी उनको प्रवर्ति नहीं टद । 
साक्ष कौ दृध गमं फर लाते मे देर हई ' पे घरमे प्राकर 
पति फे सामने दूध कौ कदुरी रय फरफे दामाद फो घोडा 
भोजन फरने फ लिए गदु तिरस्कार करने लगा, शै।र इस 
कसर को पूरा करने फा भार स्वय लेकर घरगल मे चैठ गई । 
राय महाशय ने दुघ कौ कटोरी फो सुह से उतारर 
कडहा--परन्तु उसकी इतन प्रशसा प्रवश्य करनी पडती दै चि 
पढठमे-लिखने मे मानो सरतो है ! फेम शाख नदीं जिसे न 
जानती दा । 
गृहिणी उसौ दम सम्मति देकर वेललौ--षहुत टठोफ 1 
देखा नदीं दै, किसी फाम-काज मे वद खडी रदे तो कुमारे 
शिरोमणि डर सेके चुश्रा बन जातें) उसके ठट जानें 
पर बेहद वाते सूभती है--परन्तु सामने निन्दा फरने की 
हिम्मत नीं होती} 
राय मद्ाशय ने फदा--नही-नदी, निन्दा क्ये करगे, वे 
ते प्रक्षा ष्टी फसते दै । 
गृहिणी ने नाक की बडी सी नश्युनी के दिल्ाकर्‌ प्रतिवाद 
किया, कदः--ह, पेते दी श्रादमी वै हैन । ईर््यासे जले 
मरते ई। वये भला प्रशसा करेगे ? याद नदीं ई, उस छन्त 
की वदिन के प्रायच्धित्त की व्यवस्था के वारेमे छुद्र दिन तङ 
कीसी च्चा पौलाई थी १ इसके सिवा उस लडकी ने इधर 
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जे छ भौ किया हे, किन्तु शोक-दु ख, प्रापरत्ति-तरिपत्ति मेँ 
गरीयो के लिए फेला मो-वाप व मरमं दूखसा नही ६। 
जत्र जिस काम को क्तिए लाभ, सती हई हाजिर है, नादी 
करभा ता जानतो दी नदीं । 
राय मदाय प्रसन्न नदीं हए, वोले--सच मैरविर्यो ठेता 
ही करती ई | 
गृणा ने कदहा--सव ? मातङ्ग भैरवी को क्यः मनि 
प्रास से नदीं देसादै? 
‹ देखा रागा, लेकिन भूतल गई हा 1? 
गृहिणी ने क्रोध मेँ कर जवा दिया--कक भी भूसी 
नदो द्ँ। श्राज भी मेरा उन पर सै रुपया पावना है-- 
साफ इनकार कर 7 । पोडशी किसी को कभी घाखा नदी 
देती श्रौर न मूठ दही पेलती ई । 
सय मदाशय बहुत्त नाराज हकर बोले-“(नदीं --वद 
तो युधिधिरदै।: घ्व वे प्रासन से खडहो गये! गिण 
ने दामाद से कदा-र्मैते जानती द किद्सीकी छृपासे हम 
लोगो ने नातो काद देखा डईै। नहीं वेदा, लेग कद भो 
करदे, त्ती कपटो था घोसेवाज वद नहीं है! इसी सेजव 
सुना किः उसने देवी की पूजा करस्ना छठ दिया, चभो मन मं 
सन्दे द्रा कि यह कया ¢ नहो ते किसी की वात परम 
एकाएक चिश्रास न्दी करती ह । 
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राय महाशय ने चौसट के वाहर पैर बढाया था, कान 
खडे करके ठहरकर कदा--““्च्डा, उसकी छपा से नाती 
भिल्ला ई वा उसी नाती फे भक्ते के लिए मनौती कौ पूजा भपने 
हाथ से करना उसमे क्यो खीकार नदीं किया, जरा दुलाकर 
पू क्यो नहीं लेती १: प्रन वे उत्तर सुनने की प्रतीत्ता न 
करके वां से चले गये । 

निर्मल माजन कर चुके थे) वै भी संडे हकर 
वैलै--देखता दर, षोडशो के उपर से श्रम्मा फी श्रद्धा श्रभौी 
तक नद ग दै । . 

"नदीं वेटा, शठ क्यो कँ, उसके चेरे की याद प्राते 
दो खमे न माद्धम क्यो रुलाई धाती है। न माल्ूमयेक्लोग 
मिलकर क्यो उसके पीले पडे ह 1? 

निरम्मह्न जया हैखकर राय मदाशय फा पनुसरण करते 
हए घोले--परन्तु अम्मा, उसके तन्ते-मन्त्र कौ शक्िकी 
चात मी जसा सोचिए | 

सास कुद श्रौर कहना चाहती थीं, इतने मे नौकरनी मे 
श्राकर सवर दी--एक दमी जमाई वावृ का लाने भाया 
है। वाव मे सवर देने को कदा है । 

द्ाध-घद धकर निम्म॑ल ने बादर घाते दी देखा कि गवं 
के वहत से श्रादमी श्राकर बैठे है। शाम को मन्दिरमे 
जो समा हागी उसी के विषय में चर्चा चल रदी है । शिसै- 
मथिजी फो साज श्मावास्वा का उपवास ई! उन्दोनि 


१४ 
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निम्भैल को बुज्लाकर श्राशोर्वाद दिया, श्रैर इन्दं एकाएक 
इचान न सकने के लिए श्रपने वुढपे को दोपदिया। जी 
श्मदेमी खम्मे के पास खडा था, उसने प्रणाम कर कंहा-- 
मैरी माजी ध्यापरकी प्रतीक्ता कर रही ह, केष जरूरी 
वात कनी दै । 
निम्मैल को बडो ललना माल होने लगो 1 पीले न देखने 
पर भो उने मालूम हु्रा कि उनक्रा उत्तर सुनने के लिए सव 
लोग उत्सुक हो रहैर्है। इसके भीतर जो सिप हद दिघ्ठगौ 
दै, उससे चन्न म्पे को म्पमानित समभा, दूसरा समय 
दता ता शायद वे उसे टाल भी जाते, परन्तु आज उनम उतनी 
गक्ति नही थी । किसी हाल्तमे भान कह सके--“चले ओ 
प्राता ह| वल्कि एक तरह से ललित देकर दी उस धरादमी से 
उन्दने कह दिया--जाकर कद दे, सुमे श्रमी फुरसत नदीं दे । 
शिरोमणि बिना ही जरूर के वेल उठे--ठुम छोग इन्दं 
कसा विश्राम भी करने देगे । श्रव श्रौ से इशासा करकं 
वे श्नकारण ठाकर हसने लगे । किसी-किसी ने ते उनके 
हसने मे साय दिया श्चैर कोई-काई जस सुरकुराकर ही र 
गया { सव टालकर निर्मल सीतर जा रहे थे कि शिरोमणि 
ने जोर से कदा--प्रजी जमाई वावू को क्या उस लैडिया ने 
वैरिस्टर किया दै? 
निम्यैल ने उदीप कोच को दवाकर शान्त माव से कदा-- 
मकमा लिड जाय तो शायद बह काम फरनादह्ये हागा। 
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शिरोमणि को इस तरह के उत्तर फी प्राशान धी । अक. 
चक्ासर वेले-से तो करोगे, पर यैं रभो वे कहे रपवा द 
धनुभ्रा कि यहं मच्छर का कज्ेना नही दै-तेर-माह्न की 
लडाई है--यद सुकृदमा दाईकोरं तक गये बिना न सकेगा 
यह याद रखना । 
निम्मैल मै रदा--कृदमा कह, तर जाता है, बह तै मेरे 
ही जानने फौ बात है पण्डितजी 1 
शिरेमणि ने कहा-^यह ठोक्र है, यद तो तुम्दास 
पेशा है, ठुम नह जनेगे ? परन्तु श्चीर भो बहव सा स्वां 
है, वद फौन देगा १४ ध्ववे जरादैसे। परन्तु इस सी 
में किसी ने साथ नदी दिया। 
निम्म॑ल ने कहा--जखरत हेमो तो मेदे दूगा। 
जनाव सुनकर शिरोमणि हौ नदा सभी लोग द्ग रद गये। 
राय महाणय से भो धीरज धस्ते नदीं वना, सूपे खर सै 
घीनै-तुम्दारे साथ पण्डितजी का दसी दिस्लगी का रिज्ता 
नौं है निर्मल, फिर शिरोमयिजौ ते बडे वटे श्रीर्‌ माननीय 
ह--दिस्लगा करना दुम्दे नदीं सेोदवा । 
निम्म्॑न चुप दा गये। शिरामणि ध्रपने को सेमालकरः 
देसने री कोसिश कर्ते य षोज्ते--रुपया तो दोगे, परन्तु 
देने फा मवल्लन या दै, सुन सक्ता ट १ 
निर्म्ज्न ने फकदा-मेरा मचक्ञय सिर्फ प्माप लोगो के 
श्मन्याव शरीर परत्याचार फा प्रतिकार करना! अ जदां 
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रहता रँ बहा धगर जाँच-पडताल कीजिएगा तो परता क्तोगा 
फि जीवन मे रेखा भमेला करई वार ने अपने सिर लिया द 

जो श्रादमी बु्लाने श्राया था वद शरभो गया नहीं धा, उपने 
कात श्रापको कव कुरसत हेागी ? उन्द खचर देनी 

« फुरसत होने पर म भिद्यगा? कद्कर वे भीतर चले गयै। 

शाम को जनार्दन राय कपडे पदनकर श्रंगन मे गाये । 
उन्दने निम्मेल को पुकारा, कदा मन्दिर मेँ सव लोग श्रा 
गये ई ¦ दुमद उन लोगो ने बुला भेजा दै, मगर जाना चाहे 
तता देर कयो। 

निम्म॑ल ने धाहर श्राकर पूछा--मेरा जाना क्या शाप 
घ्ावर्यकर समभते ई ? 

“जिन लेगा ने बुला भेजा 8, वे जखर समभतते गि ।“ 
कद्दकर जनार्दन राय चलमे लमै । 

सन्ध्या कोवादष्टीदेवी की श्रारती होने लगो। माता 

की तर्-तरद की गौरव की चीकँ श्रव कम हो गई ह, परन्वु 
उनके ग, घण्टा, सिया, डमरू, नगाडा श्रादि वाय यन्तर श्रीर 
वजानेवाल्लो कौ सख्या श्नाज भी उतनी दी है । वदी तुत्त 
वाद्य-ध्वनि निर्मल को सुनाई दी । आरती के वाद्‌ पच्चायत 
देनेवाली यी, इसलिए उस पनित्र ध्वनि कं समाप्त हैते दी 
बै धर से रवाना हए ¡ उन्दने मन्दिर में घुसकरदेखानरि 
शारानी का कुद्धः इन्वजामं नदी रै! भाँगन फे वीच नाश्य 
मन्दिर मेँ दे लालटेन रुबकर दस्ता मचा हृष्ना दै श्रीर्‌ उसी 
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को, चारों गरेर खड़े हकर, बहुत से श्रादमी सुन रहे ई । 
खम शरैधेरे मे मिम्म॑ज्ञ को किसी नै पदवाना नदो । उन्दने 
दे श्रादभिर्यो रे कन्ये पर से काँमकर देखा कि वरहो वावृू 
श्रेणी का एक भलामानस्र हाय मंद दिला-दिलारर कु कद 
रहा है) छ भी सुनाई नदीं दिया, परन्तु लोगो के सुनने 
का ध्राध्ह देखकर मालुम हमरा कि मे घत्यन्त श्ुतिमघुर मिसी 
की निन्दा शरीर बुराई फर रहे ई । छन्दोम अनुमान किथा 
करि यही व्यक्ति जमीदार जीवानन्द्‌ चैधरी दै, धव सशय 
नदीं रहा कि वक्तव्य विपय भी पोडशी फा जीवनयरित रै । 
भीड फो ठकोनरूर सामने जाने कौ उनको इच्छा न थी, फिर 
भो दै-एक घाते सुनक्लेनेकालोभनद्ोड सने के कारण 
पैसे के श्रू के वल ऊँचे दाकर वै खडेह गये। धेडी 
दैर मे मन लग गया--ग्रभो तक जी पानन्द चीधरी मूल विषय 
पर नही प्राया या-पोडशी की माता सरी कद्ानी चज्लं रदी 
थी, परन्तु सभो सुनी सुनाई घाते धां-सात्तो तारादाम पास 
ही वैठे हए थे। वक्ता कद रदा धान धष लिये! के 
मम्बन्ध से पीठस्यान धौरे-धोरे घ्नपवितर दो रहा है--तरीरः 
देश फी श्रवनति दे! र्दी ईै- 
पीड पीर परजा दात्र पढते दी निर्मल ने घूमरर देस 
किश्रैयेगे में सिरसे वैर तफ फर्डेसे टक हए किमी व्यक्ति 
सै उन्द बादर फी तरफ घराने का दारा किया! उघ्तका प्रनुमरण 
कर दो-वार्‌ कदम चनवे ही निम्मल फो। मान्ूम दा गयाकि 
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यदह गठीला, ल्त श्रैषर ऋ शरीर पोडशी के सिवा शरीर 
किसीका नही रै। फाटक फे बादर श्राकर षह खडी 
गहै । उसने जरा हंसकर शिकायत के खर मे कदा--छि 
सहे पडे क्या सुन रदे थे? वहत से कायर मिल्लकरदो 
असहाय ह्ये की निन्दा कर रहे ह । उनमे से एकतो मर गँ 
दै शरीरः दूसरी .नैरदाजिर दहै। चकलिए मेरे घर, वहां फकीर 
साद्व वैटे हुए ई । चलिए, श्रापका परिचेय करा दू" । 
वे कव समाये ¢? 
“मालूम नदी । शाम को घर लौटकर देखा कि मेरे घर 
के सामने डे । खुशी के मारे रदा नदीं गया, प्रणाम करके 
भीतर ले जाकर विठाया। सारा वृत्तान्त उनो व्यान से सुना 
“सुनकर क्या कहा ¶? 
“जरा सा हस दिया । मालूम पडा मनि सव छदं जानते 
थे । श्रच्छा नि्म्मल घावू , क्या च्रापने कदा दै कि मैरे 
सकदमे फा भार श्राप लेगे ? क्या यष् स दै? 
निम्भ॑लल सिर दिलाकर वेले--द, सच ३ । 
५“परन्तु किस्तिए 
निम्मेल दम भर चुप रदकर घोल्त--शायद इमलिए कि 
प्मापके ऊपर श्रन्याय ध्रस्याचार हा रहा ड । 

“परन्तु श्मीर ऊच तो न समभ्िएगा {2 ककर पोडशो 
जरा छंस्रकर फिर बोली-- सैर, रहने दीजिए--शालका 
रेस कोर प्रलुराखन नहीं है कि सभौ वातो का जवा देना 
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षी चाहिए । खासकर इस कूट शाख का--क्यों ? श्राइए, 
घरमे श्राहुए 1 
कुटी के भीतर जाकर देखा, फकीर सखाहन नही है । 
उसमे कदा--““करं चल गये दगे, तावद ममी लैर शरावे 1 
दिया टिमदटिमा रहा था । उसे जया उसकाकर विद्याया हुघ्रा 
रतन दिखा करके कदा-वैठिए । लडाई-गडे, शोर- ग्ल 
क मारे इतनी फुरसत नदीं मिलती कि थोढी देर वैठकर वात- 
न्वी कहै । श्रच्छा, सुरदमे का बोक्ता श्राप संभालतेगे 
परन्तु म्रगर हार जाऊँ ता मेया भार कौन सेँभालेगा ? उस 
समय पीदे ते नदी दरिएगा ? 
निम्मल से ऊद उत्तर देते नहीं वना। उनङे कान तक का 
सरश ल्लाल दा उठा। थेोदी देर मे उन्होंने क्ा--दारने की 
योद सम्भावना नदीं है । 
५“वह्‌ ठी है कुकर पोडशी जरा श्रनमनी दहा 
पडो । परन्तु पल दी भर के जिए । एकाएक चौककर उसने 
.पृ्या-- लडका कैसा है निम्म॑ल वावू ? भला वता्रो तो, 
उसे द्वाडकर कसे श्रये? रैवो रेसान कर सकती । 
मरषस्मात्‌ इस तरह क मनसे प्रश्न“से निर्भल को 
मारचय श्रा । पोडशो इधर उधर दे-तीन चार सिर हिला- 
कर्‌ द सतौ हई वोलो--प्रगर मै डैम हेती तो पेखा परोप- 
कार करना द्ुडवा देती । मँ इतनी भेली नरी ह मेरे खामने 
शाखा नदीं चलता--दिन-रात श्रंखों के मामने स्पती । 
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यद्व गठीला, लम्बा शरैर ऋजु शरीर पोडशी के सिवा शरीर 
पिसीका नदीं रै। फाटक के बादर भ्राकर वह खडी हे 
गई। उसने जया हसकर शिकायत के स्वर में कहा-चि 
खडे-खडे क्या सुन स्हेथे१ वहत से कायर मिक्करदौ 
प्रसदहाय द्वियो की निन्दा कर रदे है! उनमें से एक तो मर गई 
है शरीर दृसरी नैरदाजिर दै। चलिषए मेरे घर, वदाँ फकीर्‌ 
साद्व वैटे हए है । चलिष, श्रापका परिचय करा दू । 
ने फव श्राय १ 
“मालूम नही । शाम को घर तीटकर देखा कि मेरे घर 
के सामने पडे है । खुशी के मारे रहा नहीं गथा, प्रणाम करक 
भीतर ले जाकर विठाया। सारा वृत्तान्त उन्दने ध्यान से सुना ।' 
“सुनकर क्या कष्ठा १ 
“जरा सा दस दिया । मालूम पडा मानि सव छु जानते 
थे 1 अच्छा निम्मल घावू , क्या मापने कडा है वि मेरे 
सुकदमे का भार श्रापक्तेगे १ क्या यष सच दहै? 
निभ्मैल सिर लाकर बेले--दो, सच दै । 
““परन्तु किसलिए ? 
निभ्मल दम भर चुप रहकर वोक्त-शायद इसलिए कि 
छमापके ऊपर श्रन्याय श्रस्याचार देए रद! दै । 
""परन्तु शरैर छ ता न समभिएगा ¢ ककर पोडशौ 
जया द'सकर फिर वोल्ली-- रीर, रहने दीजिए--णास्ञका 
फसा कोई घ्सुशाखन नदी है कि सभी वार्ता का जवा देना 
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दी चादिए । सखासरुर इस कूट शाल का--क्यों १ प्राइ्ए, 
घर मे श्राहृए । 
कटी के भीतर जाकर देखा, फकोर साव नहीं है । 
उसने कदा--“करहीं चले गये होगे, शायद रमी लौट स्नाव |” 
दिया टिमटिमा रहा था। उसे जरा उसकाकर विद्ाया हना 
आसन दिखा करके कद्ा-वैदिए । लडाई-भगडे, शोर- युत्त 
को मारे इतनी फरसत नदीं मिलती करि थो देर बैठकर वात- 
चीत कर्ट। श्रच्छा, सुकदमे कावेोकरतेाश्राप संभाललेगे 
परन्तु श्रगर हार जाऊँ ते मेरा भार कौन संभालेगा १ उस 
समय पी ते नहो दटिएगा ¢ 
निम्मैल से कुद्धं उत्तर देते नदा वना। उने कान तक का 
सरण लात दहा उठा) यदी देर मे उन्होने कदा--दारने की 
कोई सम्भावना नीं ३ । 
"वह ठीक ₹ै।' ककर पोडशी जरा श्ननमनी ष 
पठो । परन्तु पल दी भर के लिए । एकाएक चौककर उन 
.पृद्धा- लदा कैसा दै निर्मल वावृ १ भक्ता वताप्रो वो, 
उसे कडकर कसे घ्राये? मैतोरेसान कर सकती । 
्रकस्मात्‌ इस तरद के श्रनेसे प्रयनˆसे निर्म्मल को 
स्ाश्चरय दुश्मा । पोडश्च इधर उधर दै-तीन वार सिर दिला- 
कर दं सतौ हई वेल्लो--घ्रगर मै हैम देती तो देखा परोप- 
कार करना दछुडवा ददी । मे इठनी मेली नदी दह- मेरे सामने 
धैएसा नदीं चज्ञता--दिन-रात श्राँसों फे सामने रखती । 
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यद्व गीला, लम्बा श्रीर्‌ छ शरीर पोडशी के सिवा; श्रीर्‌ 
किसीका नीं है! फाटक के बाहर श्राकर चह खडीहे 
गई । उसने जया हंसकर शिकायत के खर में कदा--ि 
खड-खडे क्या सुन रदे थे ¢ वहुत से कायर मिलकर दो 
शरस्य {यें की निन्दा कर रहे ह! उनमे से एक तो मर ग 
है पमीर दृसरी गैरदाजिर दै। चललिए मेरे घर, वरदा एकर 
साहव वैठे हुए ह । चलिए, प्रापका परिय करा दू । 

वै कव माये ¢ 

“मालूम नदीं । शाम को घर दीरकर देखा कि मेरे घर 
के सामने पडे है । खुशी के मारे रहा नदी गया, प्रणाम करके 
भीत्तर ले जाकर विठाया । सारा वृत्तान्त उन्होने व्यान से सुना।' 

(सुनकर क्या कहा १? 

“जरा सा हस दिया । मालूम पडा मानि सव छु जानते 
ये 1 श्रच्छा निम्मैल वाव , क्या आपने फदा दै फि भरे 
सकदमे फा भार श्राप लेगे १ क्या यद सच है? 

निम्म॑ल सिर दिलाकर वेले--दां, सच दै। 

५“परन्तु किसल्तिए %2 

निर्मूल दम भर चुप रहकर बोले--रायद इसलिए कि 
ष्यापफे उपर श्न्याय श्रत्याचार हा रदा ई । 

“वरन्तु श्रीर कद ते न समिएगा {, ककर पोटशो 
जस द्ंसकर फिर वोल्ली-- सैर, रदने दीलिण्--मास्वका 
शेरा कोद श्रचुशाखन नदीं दहै कि समी चाव फा जवार देना 
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दौ चादिए। सासखफर इस कट शाल का--क्यों १ प्राद्र, 
घर्मे श्राहए । 
कुटी के भीतर जाकर देखा, फकोर साद्य नहीं ई ) 
उसने कद्ा--“कदीं चले गये दहगे, शायद श्रमी हीट ध्रव । 
दिया दिमटिमा रहा था । उसे जरा उसकाकर विद्धाया टमा 
श्राप्तन दिखा करके कदा-वैिए । लडाई-मगडे, शोर- गुल 
क मारे इतनी फुरसत नदीं मिलती कि थोडी देर बैठकर वातत 
चीत कै । श्रच्छा, सुकदमे का वभत श्राप संभाल लभे 
परन्तु भ्रगर हार जाञ ते मेश भार कौन संभालेगा ? उस 
समय पी्चे ते नहीं हटिएगा १ 
निर्मल से द उत्तर देते नदीं वना! उने कान तक का 
रश लल हा उ्ठा। येडी देर में उन्दने कदा--दारने की 
कोई सम्भावना नदीं ३े। 
«वह ठीक ₹ै।, कहकर पोडशी जरा श्रनमनी षह 
पडो । परन्तु पल्ल दी भर के लिए । एकाएक ्वौककर उसमे 
,पृद्या- लडका कैसा रै निम्मैत वाव ? भल्ला वामो तो, 
उसे द्वाडकर षीस माये? रतो ठेसान कर मकती। 
श्मकस्मात्‌ इस तरह के भरने प्रण्न-से मिर्म्मलत को 
स्माश्चर्यं हुत्रा । पोडशी दघर उर दे-तीन वार मिर दिला 
कर दे सती हई बेली--त्रगर मै दैम देती तौ ठेला परोप 
कार करना दछुडवा देवी । मैं इवनी ली नहीं हेरे सामने 
शासा नदी चलता-दिन-रात श्रांसो फो साममे स्सती । 
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इशारा इतना साफ था पि निर्म्मलकी खाती के छ्रन्दर 
एक ही साय श्चाश्चर्य, भय श्रीर आनन्द की तरङग उठने 
लगी । उनके छह से एकाएक निकल गया-श्रांला के 
सामने स्खने से दी क्वा रक्या जा सकता है पोडशी ९ इसका 
चन्धन जहाँ से श्रू होवा है वहां तक प्रो कौ दि नरी 
पर्वती । क्या यदह वात तुम्दे प्रान तक मालूम नदी हद 

“मालूम है 1; कहकर पोडशी हसने लगी । वादहर 
किसी की म्रादट पाकर द्वार से कते हुए कदा--श्रच्छा 
्रापभी घ्रा गये। 

शान, फकोर साद्व १२ 

“नही, जमींदारं वावू । सेने कदला सेजा था कि पच्चा- 
यत दने पर छौटते समय मेरी कटी मेँ हेते जायं" । शायद 
इसी से पधारे ई 1 साथ मे बहव से श्रादमीभीरहु। एक 
खीके घर में प्रले श्राने का भततेमानस छो साहस नदीं 
ह्राः । शायद वदनामी दा 2 प्रपर वह इंसने लगी । 

निर्मल फो यद मामला विलङ्खल ्रच्छा नदीं लगा। 
उन्दने विढ घरीर सङ्कोच के मारे सिङ्कडसर कष्टा--यद्‌ वात 
प्रापने यमसे पदले स्यो नदीं फी ? 

"वादे । एकर धार तुम, एक वार श्राप १ ककर 
वद्‌ "सती ई बेली --““उरिए नदीं, श्राप बडे सज्जन द! 
लब्वे नदीं] सके सिवा प्राप ज्लेगों का पस्विय नदी 
दै--यद भी ते एक लाभ} क्सर वदे दरवाजेक 
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-वाहर श्राकर स्पागत कर्के वोली--्रदइए, मेरी छरी दुवारा 
पचित्र हुई 1 
जीवानन्द सै चौखट में वैर रखकर भिक के साथ देते 
दए कंदा--्ाप ? शायद मिम्मैल वाू ह? 
षोडशो नै दसकर जवार दिया--ो, श्यापके भित्र 
ववार परिचय कराने मे सम्भवत श्रतिशयोक्तिन होगी । 


1 


यर्‌ 


प्मनुमाने गलत नदी है, यद श्रादमौी सच्च निर्म्मल वसु 
है, यदह जानकर जीवानन्द पदले चौक उठा, परन्तु र दालत 
मेँ श्रपने को संभालमे षी शक्ति उसमे श्रपूर्वं थी ! उसने 
तनिक सकर कष्ा--गरहत लू 1 मित्र नदी तो व्याड? 
श्रापद्ीललोगोकोषरपासेतो व्र तक जीतारहु। नर्दीतो 
मामा की जमींदारी पने से भ्राज तक जैसे मैते काम करिये 
गये दै, उससे चण्डगढ के शान्तिक के बदले यन्दमान कौ 
कौदसाने मे जाकर रहना पडता । 
निर्म्भल को पदे से ठी अच्छा नदीं लग सहा था, परन्तु 
पने दुष्कर्म फे वारे में इम प्रकार के ल्वीन परिदास से 
उनका शरीर जलने लगा । सुह लाल करते ऊच कदने को 
थे, परन्तु कद्टना नदीं पडा । षोडशो ने जनाव दिय, कदा-- 
चौधरी साव ! बरल-वैरिसटर -डे ध्रादमी दे, इसलिए क्या 
शावाणी यदी ल्लोग पाचेगे ¢ घ्न्दमान स्नादि बडे मामलों में 
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न सदी, परन्तु छे हने स इस देश के कौदखृाने भौ ते कुद 
आराम की जग नहीं हैम्या भैरविर्यो, दुसी हेनेके 
कारण, घोडा मा धन्यवाद नदह पा सकतीं ? 

जीवानन्द ने श्रकचकाकर जो मुह्‌ मे श्राया वही कः 
दिया-धन्यवाद्‌ पाने का समय शाने पर ही पाश्नागी | 

पोडो ने दसकर कहा-जैसा कि श्रभी मन्दिर मे सडे , 
हकर एक दफा दे श्राये | \ 

जीवानन्द ने इसका कुद उत्तर नहीं दिया । निम्भैल की 
प्रर देखकर कहा--मापके ससुर से सुनाथाकिश््रापञ्रा 
रहेडे। सुभेश्राशाथी कि मन्दिरिमें मेंट होगी । 

पोडशी वेली-- बह मेरा दोप है चैधरी साहव । भाप 
प्राये भी थे, शरीर च्राप लोगों के सदालाप मे शामिल नदी 
ए सदी, परन्तु भीड फे वाहर खडे-पखडे सिर ॐच करको 
सुनने कौ चेष्टा कर रदे थे, किन्तु मै देखते ही हाथ पकडकर 
यदा सोच लाद । रने कदहा--चलिए निर्म वाघ, घरम 
वैरकर जसा गपशप ही की जाय । 

जीवानन्द ने मन की जलन दवाकर सद्दज कण्ठ से दौ 
कटा--तव तो असे श्राकर उसमे रेक टोक करदो रै । 

पोडशो मे कदा--शखमेः ्रापकरा दोप नहीं है ! ध्यापकाः 
तेाभनेदीचुलामसेजाथा। 

जीवानन्द ने पृच्-परन्तु किसक्िए ? शायद गपशप 
करने चौ लिए नदी ? 
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पोडशी ईस पडी । वेल्ली-- "नदीं जी, नर्ही--बर्फि 
उसका उलटा । भ्राज श्रापको रैं हुत धमकाङमी ! उसका 
कण्ठसवर श्रार कमे का ठद् देखकर निम्म॑ल श्रीर जीवानन्द 
चैधरी देने दी श्रकचकाकर उसे देखने ले । पोडशी एका- 
एक जया गम्भीर देकर वोलती--""छलि -छि , वरदो भ्राज क्या 
कररहेथे, वताते? एक सभा का भ्राडम्बर रचकर, 
बीच मे सडे दौ करके, दो श्रलदाय स्यो की न मालुस रसी- 
दसी निन्दाकररदैयथे। इनमें भीषएकतेा इस लोक्रमें 
हैदी नदी! यददेक्याकिसी मदं केलिए शेभादैतादै १ 
उसके सिवा प्रयोजन दी क्याथा? उस दिन तोश्सीधस्मे 
यैठकर सने साप्त कदा था कि श्राप मुभ जेसी राज्ञा करेगे, 
म मान लँगी | प्रापने भी स्पष्ट रूप से पना हुक्म सुना 
दिया था। सने मपनी प्रतिश्रुति का प्रल्ादवार नदीं सिया । 
यह लीजिए मन्दिर फौ चावि, ध्वौर यद लौजिए हिसाव 
फी वही | श्चन उसने प्राच से चाचियेां क। गुन्छा सोन- 
फर शरीर ताक पर से एक सटी सी ल्लाल्ल वही ऽवार्कर्‌ 
जीवानन्द के चैयं के पास रख करफे फद्ा--देवी फी जितने 
प्रलदरुर ई, ओ कुद जरूरी दस्वावेज दै, स सन्दृक के न्दर ष्टी 
ह । सन्द मे एक कागज श्रौर मिल्ञेगा जिसमे भैरवी की तमाम 
लिम्मेयसी शरीर कव्य साठने फा सने दस्वसत फर दिवा ई 1 
जीवानन्द्‌ ने शायद ठक विश्वास नदीं किया, एसी से 
कदा--कषती च्या टौ ? शरीर च्रधिरार सौपाभी कसि? 
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पोडशो धो्ली--उसी मेँ क्िखा ह, देख लौजिएगा । 

षप्रगररेसाही दै तो ये चायियां भौ उसी को क्यों 
नहीदेदीं। 

''उन्दहीकोातादी ह” करर पोडशो दौँठ द्वारर 
जरा ईस | परन्तु उप हसी के दैखफर य जीवानन्द का 
वेदसा उतर गया। उसने थोडी देर चुप रदफर सशय के माथ 
कद्ा--परन्तु से तो भँ ले नहीं सकता । मैं कैसे विश्वस 
फर लयः कि वदी में लिते हुए नामों के साथ सन्दूक की 
चीजें मिल जर्यँगी । तुम्दे जरूरत दो तो दस दमि 
छो सामने सदेज देना । 

पोडशी ने सिर हिलाकर कदा--“ुमे कोई जरूप्व नही । 
परन्तु चौधरी सादय, आपका यह वाना भौ श्रचल है। एक 
रोज शस मूंदकर भ्नापको जिसके हाथ से विप लेकर खनि 
का सदस हृश्रा धा, व्सी के दाथ सै प्राज षसे भौ श्रंस 
भूदकर लेने फा साहस श्रापको होना, चादिए । मै वो किसी 
द्ालत मे नहीं मान सकती कि भाप दूसरे पर विश्वतस 
करने की शक्ति इतनी कम है 1 लौजिए, सँभाक्लिए'?--एदकर 
उसने वदी ध्रैषर चाचियो का च्छा नीचै सै उठाकर एक तर्द 
से जवदस्ती जीवानन्द फो दाथ जें टस दिया शरीर कदा-- 
^छ्मव मेस जान वचो । श्रापने कभो तो मेरा कोद मार क्तिया 
नदी दै, इतना भी न ज्लीजिषगा तो वर्म से पिव दो जादा । 
इसके सिवा परलोक मे जवाव क्या दीजिएगा ? वद सवी 
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हई फिर योल“ जानती है कि परलोक की चिन्तासे 
ता श्रापकेः नीद नदीं श्राती, परन्तु जा वीती ताहि विमार 
देकर प्रव रागे की सुधि लेन देगी, यदम कहे देती ष, 
उसके सुख गे सुसकुरादट रदने पर भौ अन्तिम वार्तो मे उसका 
स्र माना केपमलवा से गल गया। उखे फिर कदा-- 
पक भार प्रापक श्रौर भी सैपि जाती ह| वह है मेरी गरीय 
ग्रजाकाभार। मं जार केशिश फरके भो उनी भलाई 
नदी कर सको, परन्तु श्राप सहज ष्टौ कर सकेगे 1" निम्मल 
की ्रोर देखकर कदा मेरी वावयोतत सुनकर श्नाप शायद 
श्माश्च्यै मे भ्रा गये ह, क्यो निर्मल वावू ¶ 


निम्मैल ने सिर दिल्ाकर कदा सुभे ्ाश्चयै दी न्दी 
हुमा, विकर्म ते प्राय श्रभिभूत हि गयारहँ। भैरवी का 
ध्रासन ाडकर इतनी जस्दी श्रापने त्याग-पतच पर दस्तखत तक 
कर रषा दै, यद्‌ खवर ते सुर्के इणारे से भी सदी बतलाई ! 


पोटशो अुसकुरती हुड बोलो--धपनी बहुत सी वाते 
ने श्रापको श्रभी तक नदीं बतल्ाई है, परन्तु एक रान 
श्मापवो सव मालूम हा जर्यँगी । ससारमे एक दी महुष्य 
हं जिन्हे मेरी समी वाते मालूम ह--वे हं फोर साहय । 


“नता यदह सलाद भ इरनन्दीनि दौ होगी ? 


पोदणो ने उसी चक्त जवाव दिया--नददी, वे ्राज 
सवैर तक छुद्ध नदीं जानते थे श्चीर जिसे श्राप त्याग. 
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पत्र करते हँ वह मेरी कल रातत फी रचना ह! जिन्हो 
इख काम मे सुभे प्रदृत्ति दी रै, उनके नाम को मै ससा 
मे गुप्र र्क्व । 

जीवानन्द ने थोडो दैर तङ चुप रहकर सहसा एक लम्वं 
सस छाडकर कहा--माघ्रूम होता है, घर में लाकर मे 
साथ एक प्रचण्ड परिहास कररहीदहौ पोडशी । इषः 
विश्वासं करना तो उस दिन के मरफिया खनेसे भी यभ 
कठिन मालूम हे रहा रहै। 

उतनी देर के वाद निम्भैल ने जमीदार की श्नेर ताका 
शरीर जस ईैसकर कदा “माप ता यही ये{डे से कदम 
चले ध्राकर तमाशा देख रदे हँ, परन्यु सभे ते काम-धन्यौ, 
वर ्रार सव दाडकर यदी तमाशा देखने श्राठ सी"मीज्ल से 
दौड माना पडा। यदि यदहसयसत्यहौ ता श्नापने जे 
चाहा था वह ्रापक्तो मिल गया, परन्तु मेरे भाग्य मे ता 
सेलद्ें राना सुकसान दै। इसे तमाशा करर या परिदासः 
यदी सेरी समम मेँ न्ह श्रा रहाहै। श्रत उन्दने 
ध्रौर एक बार जर्मीदार फी ननोर घ्नच्छी तरह देखा । 
देखा कि जर्खदार की श्रं व्यथा फे वै से लदौ 
हुई ई, उसने छख जवान नदीं दिया, सिफं जरा दसन 
कीचे्टा की) 
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पोडशी ने कानी जी, मेरौ धीर मेरी माँ की निन्दा 
देश भर मे फल ग, यद क्या मैरा दसी-दिल्लगी का समय 
१ मैने वास्तवमेंहीच्छ्टौलेल्ल। 

निम्म॑ज्त ते कात श्ापको यह काम वडे कष्टसै 
करना पडा दै । 

पोडशी ने छद उत्तर नदीं दिया । निर्मल ने तनिक चुप 
ररर कदा-- “म श्राया धा धापा चचाने, पौर शायद 
चचा मी लेता, फिर भी श्रापने किसलिए वैसा नही हेते दिया, 
वह मँ समभ गया । सम्पत्ति यच जाती,परन्तु निन्दा का तूफान 
उससे न रकता । धर उसे रोज्ञने फो शक्ति भी भुभमे न यी 1 
वें उपरिथित सभौ समभ गये कि यद उन्दने सिक्त पर कदाक्त 
किया ।,परन्तु जीवानन्द चुप टी रहा । पोडशी ने स्वय भौ कु 
प्रतिवाद नदीं किया । 

निम्म॑ल ने पूष्या--तो मय कया फीजिएगा, छल निशत्वय 
क्यार? 

पोडशी वेली--वह म श्रापको पीदं बतलाङ्कगी । 

“कष रदिषएमा ?" 

"द्‌ भी मै यापको धाद फो वतागी ," 

वादर सै श्रावाज प्राहई-- माजी १ पोदशी वार काभ 
कर ओली--““कीन भूतनाथ ? श्रात्री चेटा, मीर ले आघ 1" 
मन्दिर फा सीकर एकर टोकरे मेँ भरकर देवी का प्रसाद, परद्‌- 
तरद्‌ के फल शरैर मित्या ल्षाया था। पोडशी उसे दाथ 


सेन देन २ 


लेकर जीवानन्द कौ श्रार देखतौ हद स्निग्ध दसौ रहस 
बैली--'“उस दिन म प्रापक मर पेट खिला सदी सकी 
परन्तु घ्ाज वदं कसर पूरो करके योद्‌ यौ ।? निम्भ॑ल 
म्र देखकर वेलौ--त्रौर श्राप ते वदनोई ही ह, श्ना 
यों ही जाने देना चेजा देगा ¦ बहत फडवी बातचीत हो 
दै, भ्रव वैटिए ते देने महाशय खाने केलिए! विना 
मीठाक्िये छोड देनेसेमेरेतच्तोमकी सीमा न रहेगी । 

निम्मल ते कदा--'"लाष्रए दीजिए 1" परन्तु जीवानन 
इतकार कर कदा- नहीं, मै खा न सक्या । 

“खा नहीं सकिएणा ? पर यरा ता श्राजं सख 
ही होमा! 

जीवानन्द्‌ ज इतने पर भी सिर हिलाकर फदा--नदी । 

पोडशी हस्र वे्ती--'"फिजूल सिर दिलाना दै चै 

साहव । जे मौका जीवन में कभौ नदी मिलेगा, उसे ध्र 
श्मरगर हाथमे पाकर ड दू तो व्यद श्रव तक भैस्वी ठ 
छाम करिया ।7 श्रव उसने दोन के सामने क स्थानक पाः 
के दाथ से पधि लिया भैर 'पत्तल विद्धारर मिटा परो 
दी। वहं सुद भी सिलाने फे लिए पास्त पैठ गह । 

मिठाई अराज मच्च में जीवानन्द के गले से उतरती 
थी, इसे समभे पोडशी को! विलम्ब नदीं लगा ! लने मन 
स्वर से कदा" "ते रद्ने दीजिए, यद्‌ सव चाप न खि 
श्राप थाडे से फल साइट 172 वद श्रपने हाथ से जर्मीदा 
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की पत्त को जृठो सिखादये को एक श्नेर हटाकर बोली--श्राज 
्मपकोा क्या हा गया? सच्च भूख नदीं है क्या नहते 
जवरदस्ती साने की जरूरत न्दी । देद मजे वीमारी बना 
रक्मी है उसे याद करते ही मेरा शरीर कोपने लगता ₹ै । 
निम्म॑ल मन कगाकर सा रहे धे। उन्हने यह उठाकर 
ताका। दस कण्टस्वर की श्नि्वंचनीयता मे चट से उनके 
छाना मे खटक वैदा करे बहदसवर्धिनी हैम को याद करा 
दिया । पोडशौ के साथ उनी बहुत तरह फी ईसी-दिस्लगौ 
दुई रै) आज सवेरे भौ उमफी चातो श्र इशारे से फर वार्‌ 
उनके शसैर में परानन्दं कौ विजली दौड गई है, परन्तु यद गला 
ते बहदनदीथा। मधुरता कारेसा घना रस तो उससे नदीं 
सपा था। मिठाई की मिठास उनके मु में खाददहीन 
शरैर फले का रस कदु्रा गकर उनके भेजने का सारा 
प्मानन्द त्य भरमें मिट गया। ङु देर षाद देखकर 
पोडशी ध्रा के साय वोली--श्रापकी भी वदी हालत हरं 
निम्पल बार, ममी खाया दी क्या ह प्रापने १ 1 
निर्म्मल ने फष्टा--जितना सखा सका उतना श्रापके क 
को पलै ही मैने खा लिया, प्रहुरोध कौ प्रतीष्ठा नदी कौ । 
५“मिडाइयौं शायद प्राज श्रच्दौ नहीं धरनी १ 
"हो सकता है, दूसरे दिन कैसी बनवी ई वह वते मालूम 
मरही" फदकर उन्दने हाय धेने का अयोग क्िया। इस 
विषय मे उनके कौतूहल के श्रमाव पर पोडशो फी दी नरी 
१८ 
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किन्तु जीवानन्द को भी दृटि सिचौ । परन्ठु उस पर किसी 
ते शरीर च्चा नदी की। बादर भ्राकर पोडशी ने हाथ-यदं 
घोनि को पानी देकर पान का वीडा हाथ मै दिया प्रर ्रतुरोष 
किया कि देख लीजिए पान छीक दै या नहीं परन्तु श्मपने या 
उनके सम्बन्ध मे कोर प्रश्न नदीं किया । 
निस्मैल ने काते में श्रय जाऊं १ 
++छ्माप घर कत्र जार्येगे ?" + 
मुत धरौर ते छ काम दै नदी, शायद कल दही 
लौट जँ 
“ताम से, रीर लढक सेमेरा प्राशोवाद कद दीजिष्ा 1" 
निम्मैल ने दम भर के वाद पृद्या-मेरी न्रीर त फे 
जरूरत नदी दै | 
पोडशी स्वय भी थोडी देर मे वोली--इवने चमण्ड क 
वाव क्या सँ कद्‌ सकती ह निम्भैल वावू ¶ पु मन्दिर 
वारे मे अव शायदं युके घ्मापकोा कष्ट देने की जरूर 
मदहेगी। 
निम्ब ने मलिन मुख से दंसने की चेटा करते दृण कषः 
प्राशा दै, दमे जस्दी भूल न जइएगा । 
पोडशी ने सिर हिलाकर सिप “नदी,” का । 
निम्म॑ल ने नमस्कार करके कहा" मै चशता ४ 
श्यगर सवेरे की गाडी से जाना खा ते शायद फिर मिलने ° 
च्वकाशनद्ा। हैम केः पापस वडा प्रेम दै, एुरसत टि 
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त वीच घौच में श्रपना ऊुशल्त-मद्घल लिखती रदहिएगा 1? 
श्म वे उत्तर की प्रतीद्वा किये चिना ष्टी बादर च्ञ गये। 
भ्रवध्वित कौ ज्तग्जा रौर जलन भ्नत्यन्त रप्र रूप से उनकी 
दत्तौ कं भीतर धधक-धधरक्रर जलने लगी । , चिफल-मने- 
स्थ॒ पियक्षड जिक्ष प्रकार कल्वरिया का दरवाजा चन्द देख- 
कर सौढते समय प्रपने को ढाठृस देता रदता दै, उसी प्रकार वे 
रास्ते भर मन दी मन यदौ कते हए चलने लगे करि मँ बच 
गया, मै घच गया, सेच्छाचारिणी के मोह स चन्धन सै छुटकारा 
पाफूर सैनेफिरदैमकोापालिया। इन वातोंषा बार-बार 
दुदराते ए न्दने श्रपमे पीडित श्रै ध्रादत हदय के सामने 
यदी श्रमाणित फरना चादा पि यदी च्छा श्रा कि पोडशी 
के घर का दरवाजा उनङ़े लिए हमेशा को बन्द हा यया । 
दे-नीन मिनट के वाद जीानन्द्‌ मै बादर ग्रक्रर देखा 
कवि यरे मे एक सम्भे के सहारे पोडशी चुपचाप खडो है, पास 
प्राकर उप्तने धीरे-धीरे पू्ा--कया निर्मल वायू चकते गये ? 
इस प्रश्न का उत्तर देने की श्रावश्यरुता नदी यी। 
पोडशो च्ुपचाप खडी रदी 1 जीवानन्द ने कद्ा--न्दे 
ठीक सममः नही सका । 
पोडशी सास्ते कीश्चर टकटक्तौ वौषे पडो धी । उसी तरफ़ 
नजर रक्खे ए उसने कदा--उससे पको दानि क्या रै ? 
“भेरी हानि ? न्दौ, हानि धायद कद्ध नदीं दै, परन्ु 
वुम्दे ता कद ई । क्या त॒म उन्देँ समम सकी दा १ 
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पोडशौ वोली--ुभे जितनी जरूरत रै उतना श्रवश्य 
समक सकी ह| 
““छ्रच्छी वात्त है 1 ककर थोदी देर चुप रदकर मानो 
उसमे श्रपने दी मन मे कहा--^छ्रपनी याद रखने को लिएषे 
कैसी न्या्चल प्राथैना जता गये । दरख्वास्त मज्जर जुर हई न १ 
कते हुए श्रौख उठाकर देखते ष्टी उम पधिरेमेभोदेर्नोकी 
ध्मासे मिल गईं । षोटश से दृष्टि नीची नदी जी । वोली-- 
“नहँ जिवना म जानती हँ उसका श्रषधा भौ यमे जानने फा 
न्ह श्रधकाश हिता तो इवनौ बडी प्राना करने का साहस 
येन कर मक्ते।! मैरी जो कख फस्पनर्पि, जो छद श्रानन्दं 
की तरङ्ग" ह वे सव उन्हीं लोगेाके लेकर) उनलोगों 
को देखकर हौ ते मै वह पोंडशो श्रव नहीं स्दी। चण्ड 
गद्‌ का यदी भैरवी का पद है--जिसका रवारा कर लेने के 
लिए ्ाप लोगों ने सीँ चात्तानी कौ हद कर दौ रै, शरीर जि्तकं 
लि प्राप लोगं ने देश को कलभ से भर दिया ईै--उसे भज 
भ फटे-पुराने कपडे की तरद छोड जावी दह, उसकी पिच्चा कां 
पाई ६, जानते हं ध्राप } वीं पर। च्ञियो षे लिषयद 
सव--पद, सम्मान श्रादि-- कैसा मिथ्या शीर दसा बया है 
यद न ले केष देकर दो ने समफा था 1 परन्तु सका 
घन स्वप्न त्फ में कान नही, प्रायद फभी जान भो न सक । 
जीवानन्द्‌ चिस्मिच होकर उखका युट्‌ वाक रहा घा। 
पका उस्र तरफ नजर पडते दी पोडशौ शयपने उच्युसिदे 
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श्ावेग से क्ञभ्नित हरर चुप दहै गई । थोडी. देर तर देनो 
को चुप रहने के वाद्‌ जीवानन्द ने धीरे-धीरे ह साला, कहा -~ 
एक वाव पू्ने मे सुभे वड़ो श्म मलम देवी दै, परन्तु श्रगर 
म पू सकता ते स्या तुभ उसका ठक जवाब देतो ्रतरा १ 

जीवानन्द के मुँह से यदी “लाः नाम पोडशो केलिए 
ससे बडो दु्ैलता दै। उसे माद्लूम नदोताथाक्रितीन 
श्रष्रो का यद ददा सा नाम उसके कां जाफर चोट परह 
वचावा दै! सासक्षर जीवानन्ड के प्रश्र करने के उस फौतुक- 
कर ठक्गसे उसे हसी श्राई, उसने कहा-घ्नगर प्राप कोई 
शरदुभुत काम कर सकते ते उसके वाद म भी कों दूसरा 
विचित्र काम कर दिखाती फि नरह, इतनी बडी शपथ करने की 
शक्ति सुभे नदीं दै । परन्तु वह श्रदुञुव काम कएने फी 
प्रापक जरूश्व न्मे सममः गई । कनदु मापकोर्गो नै 
लगाया रहै इसलिए यह कोई नियम नही मि उसे सत्यरूपः 
में परिणत करना दी पडेगा । मै कभी किसी कारण से किसी 
काश्माश्रयनद्घमौ।) किसी लालच से मैं इस वातत को भूल 
नरी सकती कि मेरे खामी ईहै। यदी भयानक प्रदी न 
ध्ापकता लज्नित कर रहा था चौधरी सादहव ¢ 

“तुम सुभ्मे चैधरी साद्व क्यो कदती दो १५ 

"तेष क्या कहूं १ हुजुर ९ 

न्द्रं । बहत लोग जिस नाम से पुङारते ई--वदो 
जीवानन्द्‌ वाव >? 
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पोडशी ने फहा--ग्रच्छौ वाच दै, श्रव पेखा दी करगौ । 

जीवानन्द ने कदा--भविष्य में क्यो, भाजसेदीक्या 
नहीं क्ती ? 

पोडशी ने इसका कुद उत्तर नदीं दिया । भीतर दिया 
यु र्हा था] उसने धर मे जाकर उसे उसका दिया । 
जीवानन्द कै श्राकर वैरे हौ पोडशी मे विरिमिव दाकर फहा-- 
राततदहारदी द, श्राप घर नहीं गये ? श्नापके श्रादमी फँ = 

(पैन उन्दः वापस मेज दिया है 1 

रकेल घर जाने में अ्रापकोा डर नदीं मालूम हेणा? 

"नदीं । पिरल साय है, 

शना उसी के! लेकर घर जाइए । सुभ वहुव काम र 

जीवानन्द ने कदा-तम्द हो सके ह, परन्तु भो नी 
है। सें श्रभी नदीं जार्जँगा। 

पोडशो की दि तीच्ख है उठो, परन्तु बद शान्त भाव 
से वेलौ--रात अधिक दहा गई रै, मै श्रादमी बुलाकर साथ 
किये देती हु, वे घर तक्त पर्हुचा श्रा्येमे | 

जीवानन्दे को मालूम मा कि उसने मच्छो यात नहीं 
कदी है! उसने सङ्कचाकर कदा--करिसी को बुलाने कौ 
जरूरव नदरी, मै सुद दी जावा ह । जाने को मेरा भन नही 
चादता, यदी मँ कद रदा था । क्या तुम सचञ्ुच दी चण्डी 
गढ दछाडकर चली जाश्नेपगी श्रलका १ 
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फिर वही नाम; जीवानन्द कैद कौ श्रेर देखकर ` 
उसे व्यथा मालूम हई । सिर दिलाकर उसने वतललाया कि 
वास्तव मे बह चली जायमो । 
“कव जाग्रेगो ?? 
ठीक निश्चय नहो, शायद्‌ कल द्री चल जा 1; 
“कल ? कल दी जा सक्ती हा १ ककर जीवा- 
नन्द स्तन्धदो रदा! बहत देर फे वाद एकाएक लभ्यो सभ 
सडकर कदा-- प्राश्यं दै 1 अपने मन को समभे से 
मयुष्य से कैसी भूल होती ३ै। मैने जी-जान से अव तक्र 
यष्ौ कोरि कौ है जिसमें लुम चलो जश्न, परन्तु प्रव तुम 
चलौ जाप्रोगो यद्‌ सुगक्र सारो दुनिया माने मेरी रोसं क 
सामने सू गढ़ । निम्न वावू चे श्रादमी ईं, नामी धैरिर्टर 
मैते वुम्हारी श्रेर से वैरी करने श्रा रदे द-लदाई चि 
जायगी--दमीं जीर्ण, शरीर कर्ज थदा करने के लिए जा जमीन 
येच डाल्लौ ई, उसके बरेमें फिर कोई कगडा नदी खडा हेगा-- 
यद्व सा नकृदं रुपया भो दाध लगेगा, श्रीर जा-जै करहुगा 
द्वी बुमका ऊर्ना पडेगा--प्रव तक दसी तरफ फो देखा था, 
परन्पु र मो एक तरफ दै-तुम सुद दौ सव दट-दाटकर 
घ्रलम हा जाघनोगौ वे वाच कसी दैमो--मामना कदा जाकर 
रुकेगा--यह सोरमैने मपनेमे मो नही सेचायथा। घ्च्छा 
श्मफा, पेसाभो वो दा सकताद्ै कि मेरी तरह तुमसे भो 
भूल दा रहौ ई, घपने मन कौ सवर बुम्दे भो नदी मिज्ली दै? 
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वाते ठेसी मनैरम श्चीर एसी नः दै कि एकाक मालूम 
दाता है माना जीवानन्द कौ र्द से ये निकलो दी नही है। 
उत्तर देने मे पोडशो को जसा सुकना पडा! अन्त में उतने 
द्धामी भरकर कहा-हे क्यों नही सक्ता? परन्तु य 
मैं भ्रवप्य जानती कि जो मैने तय किया है वह फिर 
दल्तेगा महीं । 
जीवानन्द नै कदा-- प्रापे बाप। तुम्हे म चौर सुभे शरीरत 
हना चािए या । भ्रच्छा, वहां बम्हारा गुजारा कैसे हेगा १ 
पोडशी ने पदले की तरह सदन कण्ठ से उत्तर दिया-- 
इसकी चर्चा मँ श्नापके साथ किसी हालत मेँ फर नहीं सकती । 
जीवानन्द ने नाराज हाक्र कहा-- तुम कुदं नदौ कर 
सकती, दुम पत्थर हो । मेरे वाल सुफ़ोद दहे ध्नाये, जवानी गई 
शरीर बुढौती श्रा गहै--मव क्या मै ठुम्दारे सामने दाय जोड 
कर रो सकता ह--उम समभ्तो हो ? 
पोडशो ने कद्वा--देखिए, राच बहुव ह गै दै, श्रमी 
तक मने पूजा-पाठ भी नीं किया ! 
पुजारी की साँस शरैर धरो की धराद धरादर सुनाई दी, 
उसने दरवाजे फो पास पाफर कदा--माजी, सवके सामने 
मन्दिर का द्राजा वन्द्‌ करके ध्राज चावी मने तारादास 
पण्डितजी फो दी दै ! राय वायू , शिरोमणिजो--ये सव सडे धै। 
षोडशो ने कदा--““छरच्छा किया । तुम जय ठरे, 
ओ सागर कै यदा जायगी 1" श्रव वह उट खो टद 
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जीवनिन्द ने भो चुपचाप खडे कर फदा- ता यह खव 
भो सुम राय महाशय के पाठ दौ मेन दैना। 

पोडशो नै सिर हिल्लाकर कषा-- नह, सन्दुक्‌ की चाभी 
श्नीर किसी फे दाथ में देने से सुभे विश्वाप्त नदीं हाया 1 

"सिप सुभे देनेसेदहो दोगा 

पोडशी कुद उत्तर न देकर धरकां ताला हाघमे क्तिये 
चादर घ्रा खडी हुई, शरैर जीवानन्द के बाहर ध्राते ठी किवाड 
बन्द फरके, उसके श्रगि माया टेकरर, पोडश्नो पुजारी के पोद्य- 
पीठे चलौ गई । जोवानन्द प्रकेला धिरे वरामदे से, भूत फी 
तर्द, चुपचाप खडा रह गया 1 


9 


वैरिस्दर साहव चकते गये है, पोडणो भी जा रदी ई-- 
मन्दिर का ताल्ला-चामी सामान वगैरद जे ङ कोमती माल्न 
है सव फृव्ञे में श्रा गया है--प्रादि समाचार फे फल जनेर्म 
विलम्य नां क्षगा। रपिरोमणि सुक्त-कच्छ शरीर श्रस्त-व्यस्त 
वेश मे राय मदाशय फे वैठकसने में पर्हुचे । 

निम्म॑ल फे जाते समय पिदा फी वटना वहुव भ्रोविकर 
सद्ठीह्दै। मन मे हन वातो की घ्नात्लोचन। से दौ शायद 
जनार्दन राय फा युय गम्भौर शि ष्ठा था, परन्तु उत चरफ 
गयाद् करम की हालव शियेमणि फो नदीं घौ । उन्दने प्रणी- 
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वादक टङ्घ से दादिना दाथ उटाकर गद्गद्‌ कण्ठ से कदा-- 
चिरश्लोवी रद भ्या, ससार मे तुम्दारा दी इत्म सफल ध्रा । 
जनार्दन ने उनकी श्नर देखरर पृ्ा-वात क्या रै ¶ 
शिरोमणि ने कहा--वात क्यादहै १ बीस गवो मेंश्घ 
खबर के फैलने में वाकी दहै क्या छोकडो चावी व्र सव 
छ देकर जा रहौ 8, सुना नही है क्या १ 
जा भला श्रादमौ सुवद से व्रैा इस महीने के सूद का 
ङु रुपया माफ कराने के लिए खुशामद कर रहा था, उसने 
कहा--वाह, मालिक को मालूम नही श्चौर सवर लगी देशं 
गैरांकोा? यद सव किया किसने शिरोमणि चाचा ? सभी 
की जड में ते दमारे राय महाशय ई । 
शिरोमणि ने वैठकर कदा--परन्तु खास चावी, सुना दै 
कि, जाकर पडो है जमादार के दामे ? पाजी शरावी है । 
देखना भदया, मासिर देवी फा सेना-चाँदी जवादहिरात कल- 
बार के सन्दुकमेनममाजाय। पापकीसीमान रहेगी । 
धीरे-धीरे, एक-एक करके, गोव को वहत सै श्रादमी घ्ना 
गये । निश्चय हरा कि जमादार क हाथ से उस चावी फो 
ठरन्त ले लेना चादिए । तीसरे पहर सकर उठने के घाद जर 
जव शराव पीना शुरू कर दे त, उनके वेदाश हेनेकं 
पले दी, उसे दथिया लेना दगा । जमादार के दाय मे उम 
चाबी को जानेके वारे मे जनार्दन राय नै श्रपनी जसासी 
प्रसावधानी शरैर मूल स्तरीकार्‌ फर कामन खव ठीक, कर 
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र॑क्खा था, एकाएक वे बीच से ्नाकर उस चायी फा दधि 
गै, पेसा खयाल दही नदीं श्ना । घ्न मिलना कठिन मालूम 
हेता है। दस दिन के वाद्‌ शायद कद वेगे, सन्दरूक मे वे 
इच्मीनधघा। परन्तु हम क्तोग जानते हे म्या, पोडशी 
शरैर कुमी करे, देवी को सम्पत्ति वद नीं चुरर्येगो-- 
एक वैसा भी न स्तेगो । 
शस वातकी सभौ ने स्योफार कर लिया। वहतो कै मन 
में रखा भौ बिचार उत्पन्न हुश्रा किः इससे तेा वही भच्छी थी । 
यदह दल जव ठीक समय पर समारोह के साथ जमोदार 
के शान्तिक मे पर्हचा त जमादार बादर के कमरे मे वैड 
था। शराव कौ वोत के वदल्ञे जमीदारी फी मारी-मेाटी वदियाँ 
उसके सामने रक्सी थीं । एक तरपा इसका सहचर प्रफु्र 
श्रखबार पद रहा था । उने सबको! स्वागत करकं विटाया । 
रियमणि सयके पत्ते बोलते श्रीर सवके पी पद्ताते ई। 
इस मेके पर भौ वे दी पदले बोले । कदा--हलर क प्रारामः 
मे कीं गडवड न दा इसलिए दम लोग जया देर करके-- 
जीवानन्द मे ददीसाते के एक मार ढरे्फर ईसते 
दए कटः--देर न करके श्राने सेमी हजर के घ्राराममें 
वाधा नदीं हाती पण्डितजी, व्योकि म दिन में नदीं सेता। 
“परन्तु दम लोगो को ते मालूम दै 
भसालूम है १ शाप लगों को वहुव सी एेसी वापि मालूम 
जो सत्य नदीं हे श्रौर वटव सी विलङ्कल मिथ्या वतिं कते 
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है । चैसे, मेरे सम्धन्ध मै अस्व कौ वात'--कदरर वक्ताने 
. हंस दिया। परन्तु श्रोत्र का दल सुनक्तर सङ्कोच से 
सिङ्ड गया । जीवानन्द ने कदा-- सैर, जिघकलिए जद्दी 
जल्दी श्राना चाहते थे उसका कारण क्था दै, जसा सुन नं ? 


जनार्दन राय ने श्रपने फो संभाल लिया । मन दी मन करदा 
कि इतना उर दी किस बातका दे? जादिय कहा--प्राशा 
नथी कि मन्दिर के मामले फा निपटारा इतनी प्राप्तानी से 
हा जायगा । निम्मैल जिश्र तरह श्रकड पैठा था- 


जीवानन्द ने कहा- वे सपे कैसे हए ¢ 


दस व्यग्योक्ति के! जनार्दन समक गये, परन्तु शिरोमणि 
ने उस पर खयाल दी नहीं किया, खुश देकर धमण्ड के 
साध कहा--देवी की च्छा है सरकार, सीधा ताहिनाही 
पडेगा । पाप का भार उनसे त्रव सहा नदौ जाता था । 

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कदा--दागा, उसके बाद 1 

शिरोमणि ने कदा--““परन्तु पाप ते टल, अव --कदे 
न जनार्दन, ह जूर को सव समकाकर का न॒?" अर 
उन्होने राय मदाय के! ह्य से केला । जनार्दन ने चैक 
कग कहा- मन्दिर कौ चाबीतेा दम तगो ने खामने सडे 
हाकर तारादास को दिलादीरहै। माज सुह उन्दने 
मन्दिर साला दै, परन्तु सन्दूक कौ चावी, सुना दै कि, पोडशौ 
नेहजूरको सैपी इहे । 


२८५ ललेन देन 


जीवानन्द ने हामी भरकर कदा--दां सैपी तो है । जमा. 
सर्चषफीवदीभीदीद। 
गिरेमणि ने कदा-कलीडी श्रभी तक यहींहै। छु 
ठिकाना नहीं कि सव कदां चल्ली जाय । 
जीवानन्द्‌ ने दम भर ब्ह्धकफे मुखकौी मर देखरूर 
पृष्या-परन्तु एसे लिए श्राप ल्लोमों को इतनी घदरा- 
हट क्वेह? 
उत्तर के लिए जमींदार्‌ ने जनार्दन की ननोर ताका, जनार्दन 
ने साहस पाकर कहटा--दस्तात्रेज, कोमती वैन, देवौ फो 
जबादिरात चगैर्ह जा कः ३, गोव फे बडे-ूरढो का सव 
मालूम दै ¦! गिरमणिजी का कना ई फि पोडशौ के रहते- 
रहते वद सव मिलाकर सद्ेज लेना ध्च्छा है 1 शायद्‌-- 
धशायदनदहदो? यदहीन? श्रगरनहातोाश्रापल्लोग 
वसूल कौसे करेगे ?" 
जनाईन के एकाएक जवाय न सुभा । अन्त में उन्दने 
कहा--तो भी मालूम च ह जायगा हज॒र । 
“परन्तु श्ज सुमे भ्रवकाश नही है राय महागय । 
जनान मन मे बडे असन्न हुए, इसी भवलव से तो वै 
ल्लोग घ्रायै थे" पिरामणि ने श्राप्रहे के साय काची 
श्मगर जनार्दन अष्या को दे दी जाय चो श्रा सन्ध्या के पष्ठ 
दी सव मिला क्तिया जाय ! हजूरकीभी कोई जिम्मेवरी नं 
रहेगी ! उसके भागने फे पदे दी मालूम हा जायगा कि 
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क्यार रौर क्यानहा। क्य मद्या? तुमक्ञोमो कौस्या 
रायै? ठीकहेन? 

ङस प्रष्ताव पर सभो ने सम्मति दी, नदींदी कवन 
जीवानन्द ने जिसके हाथ में चवो रै! उसने जृरा स्कर 

कहा--जल्दी क्या दै पण्डिवजी, श्रगर ङ्द स दी गया 

तै वह भिखारिन से वसूल न दगा । श्राप लोग माज पधा 
रिष, सुभे जिस दिन फुरसत हेग, मिला केत के ललिए श्राप 
लोगों के पास म स्र मेगा । 

चाल का घलते न देखकर सव्र मन मे वडा कोध टधा । 
सय मद्दाशय ने खडे हकर कदा--परन्तु एरु जिम्मेवरी-- 

जीवानन्द ने उसी दम सम्मति देकर कदा-वद ते ठीक 
ही दै राय वाव | जिम्मेवरी सुर पर दी रदी । 

फाटक के वाहर माकर शिरोमणि ने जनार्दन को हाय सँ 
छकर कदा--देखा भ्या, शरावो का मतलब ही समभकम 
नदीं श्राता। सभी वातां मे समस्या है । ने सें मस्त ६ै। 
चचेगा नदी ज्यादा दिन । 

जनार्दन मे कदा-है। जा डर था वदी दीसतारहै। 

रिरोमणि ने कदा श्रव गया सव कलवार की दूकान 

मेँ । बदमाश लौडिया जाते समय शासा घोसा दे गई । 
एक श्रादमी ने कदा-- जुर्‌ श्रव चावौन देने । 
शिरोमणि ने उत्तेजित दाकर कद्ा--फिर ? श्वको 
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पिताक द्योडेगा। इस वात को फते ही उनके योगर 
खड हो गये । 

घर कँ भीतर जीवानन्द खुले दरयाजे कौ तरफ शून्य दृष्टि 
से देखता हमा बैठा था, प्रफुल्ल ने कडा--फिर एक नया 
बपेडा क्यो मोल लिया भाद सदव ? चावो उन्हे दैदेतेतो 
भर्भद मिट जाता । 

जीवानन्द ने उसे भह कौ मार दष्ट पियारर कदा- 
नही मिटता प्रकु भाञ्कट मिटने फी सम्भावना हेतीतेा्भै 
दै देता। रेसी नौतत श्ानेकेडरसे ष्टौ वह कल रातके 
युम चाबी दे ग्रै । 

मरफुघ्ठ के मन मे शायद विश्वास नहीं टश्रा। उने 
पूल्ा--सन्धक मे है क्या 

जीवानन्द ने जरा शुमङ्कराकर कदा~-क्या दै, घ्नाज 
वही मे सवैरे ््स हीमे परटकर देख र्हा था। अहर 
रुपये, दीरे, पन्ने, मेचौ कौ मालाए", जुकृट, तरद्‌-चर्द को 
जहार जेवर, दत्तविज, उक सिया सेनि-वौदौ के ववेन भी 
कम नीद भने सपनेमेमीनसेचाथा ङि इवने दिने 
में जमा दोपै-दोते शस दरे सै चण्डीगढ फी दैवी कौ इतनी 
सम्पत्ति सथ्ित रा गई र! घुटेरों के दर ने मेरवियौँ कायद 
किसीफौजानमेभीनदेतीथी। 

प्रु डर फे साथ वोल्ला~स्या फडते दं प्ाप। उसकी छखो 
है मापे पाम । एकदीवा लटका सौपा दाष फं दामे १ 
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जीवानन्द नाराज नहीं हमरा, वोला--“विलङ्कल भू नी 
कदा दै तुमने । यद इतनी वो रकृम दै कि सँ श्रपने ऊपर मौ 
विश्वास न कर सकता !? दुम भर के वाद उसने भिर 

कदा-परन्तु यह मैने चादा नही था। ने जितना ही इषे 

दयाया कि चावो राय वाचरू को दी जाय उतना ही उसे एन 
कार कर मेरे हाथमे चावी छख दी 

प्रफुच् ने खय भी पल भर चुप रहकर पूष्ा--इसका 
कारण ? 

जीवानन्द्‌ ने कदा--शायद उसने सौचा था फि इत बद 
नामी के वाद्‌ चरी के कलङ्क कोः वह' सह नदीं सकेगो । इ 
लैगो कं उसने पहचान लिया था । 

प्रफुल्र ने कहदा--परन्तु प्रापक बह नहीं पवन सकी । 

जीवानन्द्‌ हस पडा । परन्तु उस रहस मे ध्रानन्द नहीं 
था, उसने फदा- इममे दाप उशना है, मेरानदी। उतफं 
सम्बन्ध में मेरा श्रपराध दूरी तरफ कितना द्ीक्योनदहे, 
किन्तु शुरू से श्रारिर वक मैने एक दिन केलिए भी रेता 
र्ताव नदीं किया जिससे अँ पहचाना न जार्ज । श्रदूभुत १ 
यद पृथ्वी, शनैर उससे भी. विचित्र दहै यदो के मद्य का 
मने । यद्‌ किससे स्या निश्चय फर सेता ३, इल फा नदी 
जा सक्ता । जानते दा भदया उसकी युक्ति क्या है १ उत 
दिनि जे उसके दाय से मरफिया लेकर शरांस मीचक्रर सान 
की बात तुमसे कदी धी, वी है उक्ते खथ तको का वडा 
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तक, सव विश्नासे का वडा विश्वास । परन्तु चस रात को 
ते दूसरा उपाय दी नदी था, इससे भी मस्ता था, उससे भी 
मरता धा | ऽमके सिवा शरीरं किसी को भोर ताकने का 
रास्तामीन था, यदं सत्र पोडशी भूल गई ₹ै। उपक 
मन मे ते! यदी एक बात जागती ई किजे ्रपते प्राण उसके 
हाय मे सप देने मे नदीं दिचका, ऽस परर निश्वास कसे 
कियाजाय? वस, जा कृथा स्व मेरे हाथ मे भास मृद 
कर दे दिया । प्रफष्न, दुनिया फा सवसे शालाक ध्रादमी भौ 
कमी-कमी रेसी-रेसी गहरी भूते कर वैठता है, नहीं तेष 
ससर एकदम मरुभरूमि हा उठता, फी रस कीभाफ भीन 
जमने पाती । 
्रफुच गर्दन दिल्लाकर वेला--वहुव टक है भाई सादय { 
श्रत ध्रव वुरन्व इस वदी का जला डालिए श्र तारादासे फो 
बुलाकर घमका दोजिए । उन युर से श्रगर सलेमन सहव 
का कर्ज अदा दौ जाय वी सिफ रस फो भा स्यो, मूसलधार 
वपा होने लगेगी । 
जीवानन्द ने का~ प्रफुघ, इसी लिए तुन्दे तना पसन्द 
\ फरता ह्र । 
्रुस्ल मै द्वा जोडकर फष्टा-- इस पसन्द को श्व 
जसा घटाना पडेया, माई सग्दय ! श्रापक सस का धनन्त 
पुष्टाय दिन पर दिन छटा रदे, परन्तु सुसाष्टवी फरते-करते 
यं शुल्ाम फा गला चक सूकर काठ हा गया है । श्रव 
१६ 
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एक चार वादर जाकर श्रपने लिए जरा दाल रोटी का हन्तजाम 
करता होगा । कल्ल या परसो बिदाषहवाह। 
जीवानन्द ने हसकर कदा-एकदम विदा { इम वार 
समेत कितनी वार विदा जे चुके प्रफु ? 
^चार वार” फदकर उसने सुद मी रहस कर फदा-- 
करने ह दियाथा सो बडे श्नादमी फा प्रसाद साने 
ही दिन वीते, दो-चार वडी-बडो धातं दौ अगर यद निकल न 
लशा ता इसका जन्म ही द्रथा दै । मेरा दौ सोल श्राे 
प्रपराध नदीं है माई मादव । वहुव दिने से श्राप लोगो कौ 
न्दं मे हों मिलाते-मिलाते इख देह के मेद मांस कौ ही बद 
हु दै, परसलौ सूत शायद एक वृद भी न वचा हा । भान 
साचा है कि एक काम कलं । सन्ध्याके श्रधेरे में लिपकर 
चला जा जर एक सुद्र मैरी मोजी की चसर्थ-रज लेकर 
निगल जाऊँ । श्रापके यहो कौ वहत ही वदिया-वदिया चीजे" 
मेरे पेठ में समाई हुई है, चिना इसके वै इजम न हामी, पेट 
मे कीला की तरह गडेगी । 
जीवानन्द ने “सने की चेष्टा करते द्रु कद्ा--मरान 
उच्छुस को छद श्रधिकुता मायूस हेती रै प्रफुच्र । 
फुल्ल ने फिर हाथ जेाडकर कदा--उदरिए ता भाई 
सादय, इसे खचम कर लेने दीजिए । युमादवौ "श्री देन्शन 
वचलारूर लि दान-पच से उस दिन श्रापने पाँच हजार 
सपय लिख रज्या रै उस्र पर जरा कलम मार ठीजिए-- 
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चण्डी दैवी फा रुपया दाथ में श्राने पर भुसादमों फी कमी 
महीं रदेगी, किन्तु सुभे दान करके उतना रपयां वराद 
न प्षीलिएगा | 

जीवानन्द ने कदा--ता क्या श्रम की धार तुमने सचसुच 
ही यु वाड दिया 

्रफुव वैसे दी हाव जडे हए वोला--्राशौर्धाद दीजिए, 
यट सदुयुद्धि श्नन्त तक पनी रदे} 

जोवानन्द्‌ चुप दा रदा। प्रफुन्त ने पृ्ा--ताकप्र 
जार्येमी वै ¶ 

शुभे नदीं मालूम 1 

“कहा जा रही ह ? 

“वह्‌ भी मालूम नहीं ।'? 

“मालूम दीकर भी कोई लाम नटीं रै भाई सादव | 
एकाएक उसका चेहरा वदल गया, उमने कदा-पाप रे । 
शरीप्ततेदैदी नदी, मदै का दादादहै। मन्दिर में सडा 
हकर म उस दिन बहुत देर तक देख रदा था, मालूम हश्रा 
षि नस से स्सिख तक्र पत्थर की मूर्तिं है । चट लया ज्लगाकर 
वृर-चृर फर सक्ते दै, पर ेसी चोज ही नदीं कफिश्चागमें 
गलाकर साचे मे ढालकर इच्चायुसार गढक्ेगे। दासक 
तै वैसा मवल्तव छाड दौजिएगा । 

जीवानन्द्‌ ने छुद्धं दिल्लगी कं टद्घ से पृद्धा- ते प्रफुल्ल, 
ध्रयषी वार तुम एरूदमजारदेदा ण 


लेन-देन । ५ 
रुल्ल ने विनय के साथ उत्तर ,दिया--ह के भ्रौ 
चदि क्रा जोर रदे ता मनोकामना पूरी होगी । 
जीवानन्द ने कष्ा-- बह हा सकता है । परन्तु ववलाभरो 
ते, क्या करोगे ¢ 


प्रफुल्ल बोला-इच्छा तो पहले दी श्रापके सामने भकः 
की दहै। पले ज्या दाल-राटी का प्रबन्ध कर्ंगा'। 

जीवानन्द ने थोडी देर चुप रहकर पूा-ता ठम 
विश्वासं होता है करि पोडशी सचमुच चलती जायगी ¢ 


रफुरल ते काजी द । कारण यद दै कि सारे 
सभी प्रफुल्ल नीं ह । अच्छी याद श्राई भाई साव, भापक 
रक सवर देना ओँ भूल गया था1 कल रात को नदी कं 
किनारे घूम रहा था ! एकाएक फकौर सहव मिल गये । व! 
जिन्दोने एक रोज अपने वरगद के पेड के कचूतरो का मासे 
से भ्रापकोा रेका था, बन्दूक छीन ली थी। मने षलाम 
करछुशल-्तेम पूता । मन मे श्राया कि मीटो-मीठी देच 
सुशामद कौ वाते फरषे कोर छच्छी सी दवा सीस तश्र 
प्राप्तो मदद से पेटेन्ट लेकर बेच करके, देय वैमा कमा दूगा। 
परन्तु श्रादमी ई बडे हारियार । उस तरफ से गये दी 
नदीं । बातचीत के सिलसिले भें सुना कि वे श्राये ये श्रपनी 
सैरवी मौ को देखने । श्व जा रहे उन्हीं सै पदा ल्लमा 
कि भैरवी सय सोडनछाडफर जा रषी ह । | 
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जीवानन्द्‌ को कौतुदल ग्रा । कान्द फे सदपदेश 
से शायद वह चली जा रही रै ९ 
प्रफुल्ल सिर हिलाकर बेला- नदीं ¡ वलिक उनके उपदेश 
षे विरुद्ध दीवेजारदी ई। 
जीवानन्द ने दिस्लगी करवे हए कदा--स्या कते दो 
प्रषु । सुना है कि फोर सादव उसके गुरु है। गुरफी 
प्राज्ञा का उ्लहुन ? 
प्रफुस्ल ने कहा--यहौ पेखा दी हन्ना दै । 
“परन्तु इतने बडे विराग फा कारेण ??» 
परफुरल ने कदा--““विराग का कारण श्राप है 1 जस 
ठददरकर फिर का~ मालूम नदी, यह वात भ्रापकतो सुनाना 
छोक दै कि न्दो, परन्तु फकौरको विश्वास दै कि श्रापसे वे 
वहते डरती ह । कीं लडाई-गडे के सिलसिपे मे भापस 
मेल-मिलाप बढ जाय, यद्धी उनका सवसे भयिर उर दै, नदीं 
वादेशकंलोगोंसेवे डरतीनीं। 
जीचानन्द श्रोसे फाडकर उसकी श्रोर ताकने लगा) 
प्रफुल्ल मे जरा दँघकर कद्ा--भाई साष्ट, परमात्मा ने 
श्राप्र्णा भी कम बुद्धि नदीं दी है, परन्तु श्रपना सर्वस्व सैपर 
कल उन्दने उडी भारी भूतन कौ दै या ठाध फैलारूर भरद्ण 
कमे मे उससे भी वटकर भूल श्रापने कौ, इस वाव कौ 
मीमांसा साज रह गई । धगर जीवितरहैमा तेधाया है 
एक रोज देख लगा । 
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जोवानन्द ने दस बातत फा भी जवाच नद्ध दिया, वह दुप- 
चाप वैठा रहा! 
श्याम हेनेमे देर नहीं थी । सीकर गिलास मे शराव भरलाया। 
जीवानन्द्‌ ने सिर दिल्लाकर कदा--लै जा, जरूरत नदी है। 
मम न सकने के कारण नौकर खडा रदा । प्रुत ने 
कहा--चता न दौजिए, कव जरत होगी ! 
जीवानन्द न मालूम कव ध्न्यमनस्क रौ गया धा, प्रपुस्त 
के प्रमसे शरांस उठाकर कदा--्रभी ताले जा, जरूर 
होने पर बुक्लाडगा । वह चला जा रहा धा, जीवानन्द नै 
पुकारफर पृद्धा--चाय ई ? 
्रफुरज्ञ ने कहा वाद! चाय नहीं है ते मँ जीवा कसे! 
“ता एक प्यालान्ते श्रा ।2 
नौकर के चन्ले जाने पर प्रफुस्त ने पृला--प्रफस्मात्‌ र्त 
से ्ररुचि क्यों! 
जीवानन्द ने कदा--श्रर्चि ता नदीं है, परन्तु धन 
न पिङ्गा) 
परफुल्छ हँस पडा । पल भर पले ्रपने ऊपर किये 
गये ट्ट फो जौटाकर उसने कहा--माज समेव कितनी वार 
तेषा, हई माई साव ¶ 
जीवानन्द नाराज नदं हरा । उसने भीर"सकर उसी 
का प्ननुकरण करते हए कषहा--यदह मीमांसा भाज रहने दौ 
्रफुस्ल । श्चगर जीते रहा ते अग्ता है एक रोज देख सकोगे। 
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भरफुस्ल युरक्षराया, उसने ऊच जचाव नदी दिया । 

नैकर दिवा जल्ला गया ! क्रमश सन्ध्या का भये 
जन चाहर घना हाने ल्लगा तव जीवानन्दं ने ए्काएफ खडे 
दाकर कदा-चन, जरा धूम श्रा । 

प्रफुस्त ने श्रार्च्यं करके पृद्धा--कपडे क्यो नीं वदजञे ? 

“रमै दे 172 

%क्षापका सहचर, भरा हश्रा पिस्य ?” 

“उसकी भो जरूरत नदीं ! भ्राज प्रकंला ही घूमने जाता ह 1१ 

परषुल्ल ने जोर से रोककर कदा--“नदही-नही, यद्‌ नहो 
हैगा, भाई साव । पएक ते श्रधेरी रात, पिस परर घासे 
ननोर पापक दुश्मन ह ।, श्न वह्‌ भटपट दराज खालफर 
पिस्तरीज्ञ निफाल्ल उसके दाथ मे जवरदस्ती देने गया । 

जीवानन्द ने दा कदम पी दटकर -करदा--उसे मै धव 
कभी नदीं दुगा प्रफुल्ल- 

अ्रफुस्ल ने विस्मय से ्रवाक्न्‌ होरर फद्दा--पएकाएक यद 
क्या दहा गया भाई सादन ते फिर नौक्यें फो दुलारे, 
उनमें से फो साय चला जाय । 

जीवानन्द ते सिरः हिलाकर कदा--“"नदीं षष भो नदीं । 
प्नाज से नै पेसा दी श्रकेला निकला कमा, माने मेरा फी 
केष धरन दई) युकसे किसी का रन एो--सुक पर 
छु भौ शयो न वोते-मै किसौ से नालिग करने न जङग (१ 
प्व वद धरे मे अकंला बादर चला गया । 


२४ 

शराघ्र का भरा हुश्रा गिलास उपेच्वित देकर लौट गया, 
इषसे प्रफुल्ल ने परिहास किया) करने की ही बात दै। 
'लिवरः की घ्रसहनीय यातना से रैर वैय कौ भत्सनासे 
शय्याशायी जीवानन्द के जीवन मेँ रेसा ्रभिनय कई बार है 
चुका दै। परन्तु मपनी इच्छा से, नीरोग शरीर मे, शरान 
फे बदले चाय पीकर घर से निकलना शायद यही पहे-पदत 
है। सारा ससार उनके सामने नीप्छ मालूम देने लगा 
भीर शान्तिङ्कज क सधन श्त की छाया से विपे हृ माग मे 
भिधर ही बे नजर घुमान लगे, उधर से दी श्रु रुदन का 
घर उनके कानें मे श्राकर्‌ यूनने लगा ¡ उनके अभ्यस्त जीवन 
के नीचे उन्हीं का श्चौर भी एक यथाथ जीवन श्राज भी जीवितं 
है- यद स्रषर उन्देनथी। फाटक पार होकर जव वै मैदान 
के माग मे निकल श्राय तव सन्ध्या का धँघला ' भाकाश रात 
के अंधेरे मे परिणत ह चुका था, एक मरः शी्य नदौ 
का रेतीला तट धुम-फिरकर दिगन्त मे'जाकरः दृश्य दे गया ' 
द, दूसरी शनार वैशाख का शष्प शस्व ्टीन चिष्टव त्र चण्ड 
गढ़ के पादमूलं मे जाकर मिल गया है । राह मे बरोही नदीं 
हे, मैदान मे किसान नही दिखाई पडते, गडरियों के लडके 
चराने का काम करके घर लौट गये ई- सान्ध्यं प्रकाश फेः 
नीचै जनद्टीन भूखण्ड की यदी स्तव्य विपण्य मूविं श्राज जीवा- 
नन्द का-वडो दी करुण श्रौर श्रपूर्वं मालूम हुई । इसी ममे, 


२.६७ लेन-देन 
पेसी ठी निर्जन सन्ध्या फे समय, वे श्चैर भी कट वार घ्राये- 
गये ह, परन्तु इतने दिनो तक धरित्रौ ने माने च्षना यद दुख 
का चित्र शरावो की लाल भरँ से बडे सहच के साथ चिपा 
रका धा। उस पार कफे, धूप से जले, प्रान्तर से ग्म हवा 
यच घीच मे श्राकर उनके णरीर मे लग रदी थी--नया कुल 
भी नहीं था-परम्नु घस श्रार देखकर घकस्मात्‌ अवरुद्ध श्रभि- 
मान के रुदन से उनका हृदय भर गया] मनदहीमनवे 
कदने लगे- मात वसुन्धरे । तुमने श्रपने दस की गर्म सासि 
तफ क्या मेरे सामने से लञ्जाके कारण प्रव तफ छिपा रक्सी 
यी, पाखण्डो जानरूर उसे जानने नदीं दिया ? सार भे 
श्रपना कदने ज्लायक मेरा कोई नदीं है । सिवा अपने दुख के, 
कभी किसीकेदुखका भाग मैने नही पाया--स्यावदभी 
मेदीदोपदहै१ श्राजदहँ, घगर कलन रतो दुनियामें 
किसी फो उससे दानि-लाम नदीं है, श्या यद वात तुमने 
कभो सोची दहै, माँ? 
यद शिकायत उन्दने किससे की, माँ ककर छन्देन 
किस पुकाग, शायद बे खय दी उसका निश्चय नरह फर 
सके, ता भौ गिरिगात्र-स्वलित उपलसण्ड जैसे भरने फो 
रास्ते श्रपने ही मार से भ्रपने श्राप चुटकते चने जाते ईद, उसी 
प्रकार उनफी सय उतासि श्ाफस्मिर वेदना क्षी भवभूति 
छ्नासुध्रौ की धाय को सप्ते वाक्य कौ माला गूयवी है ला- 
~ तार यदे ली । सदान फे पानी फो निकाम फे लिए किसने 
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ने एक वार इसौ रास्ते पर से एक नाला काट दिया धा। 
नन्दीजौ की सम्मति पाने लायक प्रचुर दत्तिणा जघ वे लोग किसी 
हालत मे इकटरौ नहीं कर सके तव, केवल सर्वनाश से पना 
वचाव करने के लिए, उन लोगो ने लाचारी से यद्ध काम किया 
था, परन्तु दसिदरं को इतनी शरस्य स्पद्धां की घात हजर का 
विदित कराते दी उन्दने उसी वक्त उसे बन्द करवा दिया धा। 
निरूपाय गरीबो के श्रोसुमो पर जरा भी खयाल नदीं किया 
थ । वह जगद तव वर ऊवड-खाबड ही थी। दिक 
पीडन का यह उत्कट चिह्न इसी राह मे जाते समय कितनी ही 
बार जमीदार की नजर मे पडा ई, परनछु श्राज से देखते ही 
श्मसि भसश्माई । वे मन दही मन कहने लगे कि धदा। इन 
गरीव किसानों कौ न मालूम कितनी हानि हई दै, किवने ही 
खेटे-दाटे वचो के शायद पेट भर दोर्नो वक्त रन्न नदीं मिलेगा । 
मनुष्य क्यों देखा काम करता है १ उस स्थानकोर्रेषरेरमे 
दी याडी देर तकं देख-भालकर उन्दने मन दही मन कदा-- 
(हाथ में रुपया रहता ता कल्ल ही मिखी लगाकर इसे वंधवा 
देता, दर साल इसको यदैलत किसानों को फिर दु ख भोगना 
नदीं पडता । रच्छ, कितने रुपये लग सकते ह १ रास्ते से 
वे सेत सें उतर गये श्चौर मन माकर उस स्थान की जच 
करने लगे । इस सम्बन्ध सें कुड भी श्रभिज्ञता उन्न थी, 
चन्दे शद्ध मी ज्ञात न था कि क्रिठनी दे, कितना चूना-षाल्‌, 
„ कितनी लकडी शोर क्या-क्या चादि , परन्तु यद धुन उन 
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पर सारद वैटो। वदं धरे मे भरकले भूत की तरद्‌ 
पड़ दीफर मन मैं यदी दिक्चाव करने समे कि इतना व्यय 
करना उनी सामथ्यं के बाहर रैयान । मामके उधर 
से को दैकर भाग गया, शायद कुत्ता या यीदड है परन्तु 
उसी से उनके पिचारों की धारा टट गर्ई। दृसरेफेदुसख 
की उपलब्धि प्मभ्यास-विरद्ध हैने कषे कारण श्रपनी एस प्रकारः 
की चिन्ताको मन की दुर्बलता सममकर चन्दे वडी दसी 
श्रई | रट रास्ते पर चटकर उन्दने मन मे का-- वाद, 
म॒मे क्यादहीगयाहै? कोई देख ल्तेगा ते क्या सेाचेगा १ 
जीवानन्द भ्राज विना दी शराव पिये निकले धे, भ्राज मन 
की इस दुवेलता का कारण समभने मे उन्दे विलम्थ नहीं लगा । 
थक भाद हदय के भीतर क्यो श्राज बार-यार सला का सुर 
ज स्दा दै वद भी वे समस गये । श्रौर भी एक विपय भे उन्दे 
श्राज प्रथम ्रपने ऊपर सराय हप्रा कि सदत का श्रभ्यास श्राज 
उनकी स्वभाव मे परिणत हो गया है । श्रपने को श्रपना कहने 
छे दावा फरने का प्रधिकारभी हमेशा के लिए दाथ से निकल 
गया ई । ठीक याद नदी राई कि कफिसलिए वै धर सै निरुलै 
ये) मनक ध्राबवेग से जब धर सै बादर प्राये थे तय शायद ङ 
स्थिर सह्ुस्प नदी था, शायद श्रस्पष्ट रूप से बहत सी बाते ढी 
धीं जो श्न क्तिप-युतकर एकाकार द गहू | वर सै दस तरफ 
श्राने का कोई उदेश्य ही याद नदीं पडा । परन्तु घर लौटने 
कौ भी इच्छा नहीं हद! थोडो दूर भ्राम बटर, रास्ता 
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दाड, जो पगडण्डी सेत मे से दती हई सीपे चण्डीगढ गव 
फी रार गद दै उसी से चलने लगे! यद रास्वा ङ्द ्म्वा 
शरीर ऊंचा-नीचा धा। पग-पग पर सकावट हने क्ती, 
परन्तु लोरूर सा-पाकर राद चलते-चल्तते उनके निचिप्न चित्त 
को भीतर न मालूम फिर कथ रईट-चृने-लकटी की चिन्ता की 
धार वहने लगी, उन्हें पता भीन लगा । वात कुद भी नदीः 
एक द्यादा सा पुल ‡) वीजगाव फो जर्मोदार के लिए चह 
तच्छ वात ई । उसके वनाने मे न शिस्प है धीर न चैन्दर्य, त 
भौ यदी शिर्पसैन्दयैदीन पदार्थ गरीयो के सुख-टु स के सार्थ 
भिलकर उनके मन को भीतर श्नाज एक नये र मे भरकर धप 
रूप से प्रतीयमान देने लगा! उसे तोडकर तरह घर्‌ से गठने 
पर भो वह्‌ खतम हना नदीं चाहता था। परन्तु यह सव शपते 
उदास मन के ्रस्थायो ख्याल ई, वास्तव मेँ सत्य नहीं दै, कल 
दिन में सका विह भी न रहेगा, यह भी वे भूल नदीं गे। 
उत्सव के न्द्र च्िपे हए शोक की तरह उने मन मे यद्व बात 
गडतते लगी । परन्तु भ्राज रात के लिए इस लडकपन को वर 
किसी तरह लाड न से । करपना को ऊपर कल्पना का 
तोता बेध गया । एकाएक कान राकाश-पट मेँ चण्डी-मन्दिर 
फा शिखर दिखाई पडा । छन्दं हो नहो था कि तनी दर 
गये, श्रौर भी समीप श्माकर देखा कि मन्दिर का 
फाटक भ्रमी वक्त खुला हुष्मा है। वै चुपचाप भीतर घुस 
गये । वहत देर ई, देवी की आरती समाप्त द्धि चुकी दै 
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मन्दिर का द्वार वन्द है। धरांगन मे श्रषेस फैला श्रा है। 
दालान मे एक दिया टिमटिमा र्दा है । जीवानन्द ने सामने 
लाकर देखा कि चार-पोच आ्रादमी मच्छर्डो के उरसेनखसे 
सिख सक वदरश्मटे सा रहर । केवल एक प्रादमी सम्भे 
छी छ्ाड में चुपचाप वैडा मला जप रहा ₹। जीवानन्द ने 
छरीर भी जसा सामने जाकर उस आदमी को देखने की चा 
करते हए पू्धा--तुम कौन हे ? 

उस श्रादमी ने जीवानन्द की सफेद पोशाक कार्रैपेरेमे 
भी श्रलुभव कर न्दं मला भ्रादमी समम लिया भैर कदा-- 
नै यारी बाबूजी । 

५्याघ्रौ 1 कदं जाश्नोगे १"? 

भ्य पुसधाम क जाऊँगा 1" 

न्क सेघ्णा रदे? येज्तेग शायद ठुम्दारे साथी 
द 12 कदकर जीवानन्द सै सेये हुए उन प्रादमियें कौ घोरः 
दृशारा किया । 

उस श्रादमी मै सिर दित्ताकर कटा-जीनदी। म 
प्रकं्ता दी मानभूमि छिलेसेश्रारदादं। इनमें किसीका 
घर ह मेदिनीपुर श्रीर किसी का श्रीर कदी । म नदीं जनवा 
किये कदोजायेगे; दा श्रादमीतेश्राज दी देपष्टर फो 
भ्माये ई 1 

जीवानन्द न पृष्ा--प्रन्छा, यद्वा रोज रिवन प्रादमी चापि 
ह जे कलौग रदते दं उन्दे यदौ देना वक्त मोजन भिलतादैन 1 
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वह प्मादमी जरा चपराया। उसने ललित भावे 
कदा-फेवल खाने केलिए टी सव लोग यहां नर्ही सं 
वाव । वैदल चलने का सुभे णभ्यास नदद था, इहिष 
श्रधि चलने फो कारण वै मे फटकर धाव मा हा गया ६। 
भैरवी माजी ने पनी शरांस देखकर हक दिया कि मितौ 
दिने तकश्रारामन दा, यहो रहौ। 

जीनानन्द ने कदा--मरच्छी वाव है, रदौ न। जगद 
ता फमी नही दहे) ० 

‹ परन्तु सुना दे मि भैरवी मजी तो नदीं है 

जीवानन्द ने हैसकर फहा--“इतनी यल्दी सुन लिया ॥ 
प्रच्छावे नहींरहेता न सदी, उनननाहक्मतारै। द्द 
यहा से कौन इटा सकदा दै १ ज्व तक तुम्दारे वैर भक्ते न 
दा जायें तत्र तक तुम यदीं रहे श्रय जीबानन्द कं 
पसि श्राकर बैठ गये। उस श्रादमी मै प्रदक्षे जराईदर 
शरीर सद्भोच का प्रजुमव किया, परन्तु उसका वह माव नदी 
रदा । देखते देखते अरे मे, इस सुनसान देवायतन कं ए 
भ्रान्त मे, एक दुदान्व जमींदार्‌ श्रीर्‌ एक दीन गृह हीन भिलर 
के खुस-दु सख की आलोचना श्चवयन्त घनिषठ हा घ्ठौ। ऽत 
श्मादमी का नाम है उभाचरण, जावि का वौयतं है, चर पदे 
मानभूमि जिले के बरतट गोव मेथा। गौव मेँ यन्न न 
दै, पानी नदी दं, यभो नहं है--यह जिनकी जमींदारी म 
स्हवा दै, वे पश्विम के किसी वड़े शद्र मे वकालत कस्ते द । 
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पजा प्रजा में प्रीति नहीं है, सम्बन्ध नदीं है, है फेवल गरीव 
जा फे सून श्वूखने फा वशप्रस्परागत श्रधिकार । - इसी 
7र्णुन के ध्राखिर मे रजे से इस ( यात्री ) कौ सरो सर गई 
„ देने येग्य पुत्र श्रोख फे सामने विना इलाज के एक-एक 
रफे चल वसे द । वह छु प्रती सार नदीं कर सका । श्नन्त 
 श्रपनी दृटी-पटी श्तोपडी एक विधवा भनीजी को सैपकर 
वन भर घो लिए घर द्ोड निकल श्राया रै। इस अन्ममें 
य धरः लौटने फी श्राश्ा नहीं ₹ै, इन्छा भौ नही--यद फ- 
र बह परट-एूटकर रोने लगा । जीवनन्द रौ श्रौसोसे भी 
सू टपकने लगे) दूसरे का राना उने सामने नई चीज 
दीं रै, इस जीवन मे वैसा उन्दने दटुव देखा दे, परन्तु कभी 
न मेजस सा दाग भी नीं पडनेपाया। घ्माज सिवा 
नके शरीर किसी को मालूम भी नदी हमा, परन्तु चेषेरे मे 
मीज फी श्रात्तीन सै श्रे पोते ए उनके इच्छा देने 
गीकिउनङौजेास्त्रौ मरी नदीं है, जिस पुय का अभी तक 
न्म नहीह््नादहदै, जिस घर को न्दे छोडकर नहो श्राना 
डा है--उन्हीं के जिए कहीं भागरूर, इस न्नपरिचित मतुप्य 
ग तरह, गला फाडकर चोडो देर रोले । 

ङ्ध देर बाद श्नपने को जरा संमालकर उसने कदा-- 
जी, मेरे ठेस ठु सी ससार मे कोई नदी ह 1 

जीवानन्द ने कद्ा- नीं भया, समर ष्ट्व डो जगह 


। का नदीं जा सकवा कि ममे फो कौन किम दता मेर) 
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इसका सतलब ठोक-टोक समने लायक शिता था शकि 
इस मामूली श्रादमी को नदी थी । जीवानन्द मे स्वयभी 
खसे प्रकट नदं किया, परन्तु वे सक भी नदीं सके । श्रषने 
प्रीसु्नो से भीगे कण्टसवर की श्रपूरवता ने उनके कारन मँ ठेस 
श्रसृत की वर्पाकीकिवे्लोभ को नहीं संभाल सके। कहते 
ल्गे--टुखिये की श्रलग जावि न्ह है भद्या, दुख क्रामी 
सेर नियमित सस्ता नदी दहै। रेसाहेवातेा सभी लेग 
उसे टाल सकते । जव वह एकाएक सिर पर श्रा पडता है 
तभो लेगा के उसका पता लगता है । परन्तु किस रास्ते से 
सकी ्मावा-जाई रहती है उसका ध्राज तक किसी फो पर्ता 
नदी चला । मेरी सव बते तुम नहा सममत मद्या, पर्छ 
ससार मे वुम्दीं धकेले दु सी नदीं हे, कम से कम एक साथी 
सुम्दारे बहुत दी नजदीक है, उसे तुम पचाने नदीं सके । 

चह श्रादमी चुपचाप वैडा रहा । वात भी नदी समा 
नजदीक कौन है, उसे भी नदीं पहचाना ! जीवानन्द मै खडे 
दाकर का~ तुम माँ का नाम जप रहे थे महया, मै घाधक 
दघ्ना । फिर जप करा, मं चल्ततारहँं। कल शायद 
चक्त फिर्ेददा। 

उस श्मादमी ने करा--घ्रषर संट नंदी देगो वावृूजी 1 
यकं पोच दिनसेद्ं। कल सवैर सुभे चला जाना पडेगा । 

^“चज्ञा जाना पडेगा ¶ परन्तु प्रभ ता तुमने कहा धा 
पि पैर श्रच्छे नदी हए, तुम चल नदी सकते १ 


५ 


५ 
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उसने कद्ा-देवी का मन्दिर मव राजा बाबू का है| 
हजूर का हुक्म है कि तीन दिन से ध्मधिक किसी फो दने 
नहीं दिया जायगा । 
जीवानन्द ने हसकर कहा--““सैरवी ्रभी तक गई नदीं 
है, इतने मे ही हजूर का क्म जरी हा गया? चण्डी माता 
का भाग्य श्रच्छा ३1" श्रव श्रचानक एक वात याद प्राते 
द्री उन्दने ्ाम्रह के साथ पूछा--मच्छा, भ्राज प्रतिधिर्योको 
माजन कैसा मिला १ तुमने क्या खाया भ्या ? 
उसने कदा--जे लोग तीन दिन से महीं धराये है उन 
सभी ने माता क्षा प्रसाद्‌ पाया है। 
(शत्र तुमने? दुद तो तीन दिन से ध्रधिक छो गये है ।*, 
उमाचरण बहत भला ्रादमो था । एकारक किसौ की 
निन्दा करने की उसको श्रादत नदी थी। उसने कदा--पण्डितजी 
को क्या इस््तियार है । राजा बावृू का हुक्म जे नहीं ई । 
ष्होगा 1 कहकर जीवानन्द एकर लम्बी खास दछोड- 
कर चुप है गये । सम्भव है, श्रनाह्ूत याच्रियों के सम्बन्ध मेँ 
प्ले से यदी नियम चलना ध्रा रहा हा, परन्तु पोडशी से 
मानती नदी थी। श्रव तासादास श्रीर एककीडी नन्दी मिल- 
कर जमीदार फ नाम से इस नियम फा च्रच्तरशः प्रवर्तित 
करने कौ चेष्टा कर रहै दै। यदि फेला दी दह तेः शिकायत 
फरने का केष श्तु नदी है, परन्तु उनका शन्त कर्ण दस 
मानना नदीं चातता था! सत्तर दी भीतर पे वार-वार यदी 
२० 
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कदने लगे कि खा दा दी नदीं सकवा। पेखा हो ह नदी 
सकवा। भूखे फो ्रभ्ननदेने का कोद नियम नहो 
सकता! यदौ जञा भूखा अतिथि बिना खाये वैडा रह गया, 
दखकी मूख फो किस कानून से बाँध रक्वेगे ¢ कदा-- 
भक्ष्या, मै कल फिर श्राङगा, परन्तु गुपचुप चले मत जाना । 

“परन्तु पण्डितजी श्रगर कु कदं तो १" 

जीवानन्द ने कहा--“श्रगर कहं ते सुन लेना । वना 
दुख सदह सके शरीर ब्राह्मण कौ एक वात नही सुन सकेगि ? 
चीरे धीरे वे बादर जा रदे थे कि एकाएक मन्दिर के बरामदे 
मे, सम्भे की ध्राड मे, घ्राद्मी के गले फी दवौ श्रावाज सुनकर 
परकचकाये । पदे सममत कि सुनसान मन्दिर से को 
देवी की श्राराधना करने श्राया दगा, परन्तु वाव उनके कानि 
मे पर्हुवौ । एक श्रादमी ने कदा--दमारी माँ का सर्वनाश 
जिसने किया ३, उसका सर्वनाश किये विना. दम किसी 
दाव में नदी र्देगे । 

दूसरे ने फा -चण्डी क चौखट दूर मेँ सगन्ध खाता 
ह चाचा, फोँसी चढना पडे स भी मजर । ^ 

पदले ने काह, एम क्ते का जाना दोगा जेल, हम 
तेने को दोग फोसी । मांजो चली जाना चाहती 
पदले उन्दै जाने दे- 1 

धेरेमे नते प्रादमी दी पहचाना गया श्चीरन गला 
, ही, कभी एेला मादू शना फिक्स एकका गम्मोर 
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फण्ठस्वर उन्होने करीं सुना ३, एकदम पघनजान नहीं दै । 
फोरिश्र करते तो शायद याद मो कर सक्ते, परन्तु भाज 
उनका मन चो घस तरफ नदी गया । न्दने ते बहतो का सर्व 
नाश किया है, श्रत वे स्वय भो ता श्सके लच्य हो सकते दै। 
परन्तु श्राज इसका निर्थेय करने की इच्छा हो नी हद ¡ मन 
मेँ हस्र कदहा--वारतव मेँ देवताभरे की तरहं सहृदय श्रोता 
दूस म्ह! प्रगरभ्ूठा मण्डो ता भो उसकी 
कमत है। दुर्बल का ध्षहार व्यथै होने पर भा उसे 
चनिक भैरव फा स्वाद मिता दै } 
सुनसान सन्नाटे मेँ जव वे चुपचाप बादर निकल्ल भये तव 
दोपहर रात्त वोत गई थी । निम्मल नील्ला प्राकाश वारर 
सेञसहश्राथा। उन ताराभों से लिटककर शु प्रकाश कौ 
प्राभास ने रेरे रास्ते कीमिद्धे को धुमला फर रक्साथा। 
वीच-जीच मे इधर-उधर फे मिदर के ठेर, धके-मँदे राहगीर 
फी तरद्‌, न मालूम कितने युगो से चुपकी साधे वैठे हए द, 
उप्का इतिहास नदीं ₹ै।! उन्दींमेंसे ष्क के पास जाकर 
वे धूल को उपर यैठ गयै। सामने दह पडांकी प्रां 
पोडशी कौ फेपडी स्पष्ट न सूने पर भो माम हुप्राकि 
बहत से च्राद्मी कृतर लगाकर बार ध्रा रहे रै, भैर धेटो 
ष्टी दर फे सास्ते से जव वे लोग चले गये वव उनकी वातचोत 
से जीषनन्द ने यदो समाचार समद किया कि पोदशो फे 
लिए दैलगादी धा ग है, धर कल सखेरे दो बह चण्डो 
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से चती जायगी । भक्त प्रजा का दल उसके पैरो कौ धूल 
लेकर घर लैट रहा ईै। पोडशी को रोकने फा रास्ता नहीं 
है, मना फरमे से वह मानेगी नर्दी--इन थोडे से दिगो के 
परिचय से इतना उसे उन्देनि समभ लिया दहै--परन्तु उनका 
मन वहुत व्यथित हृद्या । जानकर श्रौर प्रज्ञान मेँ इसे ऊपर 
रव तक जितने भ्रत्याचार उन्होने किये दै, इतने दिनों फे 
वाद एक-एक करफे उनका दिसाव करना कठिन रहै, परन्तु 
प्ाज उनकी श्रो फे ऊपर उन श्रनगिनत श्रत्याचारो का ठेर 
लग गया 1 उसे इटा रखने का स्थान ससार मे उन्हें कीं 
नदीं सुमा । जिसे पन्न सरीकार करने मे उनको लला मालूम 
इरे थी उसी को गणिका रूप से पाने की भतानी उन्दे कहां 
से सत, यदहं उनकी समभः मँ नदीं श्राया । ज उनका सारा 
हदय उसके लिए तरस रहा दै, यद उनके स्वल का दावा है, 
परन्तु सी की वरावर उपेन्ञा करके, इसका च्मपमान फर, रीर 
मिथ्या के उपर मिथ्या लादकर उन्दने जो दीबाल खडी कर 
ली रै, उसे लौँघने का रास्ता श्राज उन्है काँ है? 
अचानक सामने देखा कि वौष्तेजीसे जा रहा दै। 
चधेरे मे भो उसे पचाने मे उन्हे विल्लम्ब नदीं लगा । 
पुकीरा--प्रलका १ 
पोडशी चौककर खडी दा रई । आवाज सै ष्टी वहजान 
गहै कि ये जीवानन्द है! जरा पाम श्माकर खले स्वरसे 
ˆ पूष्वा--प्राप यां स्यो वैठे दै १ 
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जीवानन्द्‌ ने खड शकर कहा--माच्रूम नही, य ही वैठा 
था। तुम जाने के पहले मन्दिरमे प्रणाम करनेजारहीष्ि 
न? चला, म वुम्दारे साथ चल्ञवा दह । 

भ्राज एक दी दिन के अन्द्र कण्ठ-सखर भें कौस श्रदमुत 
परिवतैन हे गया है ! पोडशो विस्मय से चुप हरदी । योडौ 
दैर के चाद वेली- मेरे साथ चलने मे विपत्ति दै, यदतो 
प्राप जानते ददी रै ¶ 

जीबानन्द मे कछदा-जानता दँ । परन्तु मेरी ध्रैरसे 
चिल्ल नदीं है । भ्राज म सकला शरैर निरत ह| एक 
खडा तक साथ न्दी है! 

पोडशौ ने कदा--सुना है । प्रफुष्च वावृ श्रापको दने 
श्रायैथे। छन्दं से खपर मिली कि श्राज श्राप ध्फेलेष्टी 
विलङल स्लली दाय घर से श्राय दह ध्रैर-- 

श््मौर जोश के मारे विवा दी शराव पिये बाहर चला 
घ्रायाद्ँ। क्यं ९ 

पोडशी ने कादा । परन्ठु चण्डीगढ मेँ यदं फाम 
श्प घ्ादन्दा न करे । 

जीवानन्दं ने फा--यह फाम मै प्रचिदिन कग घ्र 
जय तरु जिङंगा, करेगा । प्रफु ने तुमसे इतनी वाते फी 
है परन्तु यष्ट वाव नहीं कदो कि शस जीवन में धीर चदे जो 
मै मान द्धः किन्वु यष्ट चात कमी न मार्नूुगा कि ससार 
मेमेराकोडेशतरु दै!" 
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पोडशी स्तव्य होकर खी रही ! जीवानन्द्‌ की शस बात 
पर भी तकँ नहीं किया श्र इसके स्थायित्व पर भी प्रशन नही 
किया! जीवानन्द का चेहरा शेरे मे उसे दिखाई नदीं पडा, 
परन्तु उनका वह्‌ श्रना कण्ठसखर गहरी राव फे इस सुन- 
सान मैदान मेँ उसके कानों के भीतर श्रव सुर मेँ मूंजने 
लगा। याड दैरमे उसने पूा--मेरे साय मन्दिर मे 
जाकर प्राप क्या करेगे? 

जीवानन्द ने कदा--कुखं भो नीं । जव सकं तुम रोगी, 
साथमे रहुगा। उसके वाद जाते समय तुम्हें गाडी पर 
सवार फराफर मँ घर चत्ता जाऊंगा । 

पोडशी को एकाएक कों जवाय नदीं सूता । जीवानन्दं 
ने कदा--जाने के दिन श्राज तुम मेरे ऊपर श्रविश्वासत न 
करना प्रलका । मेरे जीवन का मूल्य ते तुम्हे मालूम दी है, 
फिर शायदभैटभोनद्ो। जु पर घुमने जितने प्रकार से 
छपा फी है, उसे श्रपने ्नन्तिम दिन तक मै यादं करता ररहगा । 

“राष्ट” फहकर पोडशी चल पटी । द मिनिद चुप 
चाप चलने के बाद जीवानन्द ने कहा-ललोग कते ई कि 
वद्ध छपा के योग्य नां है । श्रच्ा अलका, कपा के योग्य 
या प्रयोग्य के बिचार करने की क्या ब्रावश्यकता है ¢ छपा 
जो करते हवेते ्पनी दी गरज से करते है, नदीं ते कपा 
पाने की योग्यता सुभरमे थी--इतने बड दाप का श्रारोप, मेस 
जानी दुश्मन ते दूर रदा, तुम भो नही कर सकोगौ । 


३११ रेन-देन 
पोडशी मेमृदु षवरसे फहा--सुसे वडा दुश्मन क्या 
ससार मेँ श्रायका धीर कोर नर्द है? 
जीवानन्द ने कदा--नदी । 
मन्दिर मेँ घुसलमे के वाद जीवानन्द एकाएक वेल उठे-- 
"तमाशा वे देखे ऋअलक्षा, सप्र में जिसे ध्रपनी रोदी का 
ठिकाना नही, वही दूखरे क्षौ रोजो का सवसे वडा वाधफ 
ह 1, पोडशी क ्सका मतलव पूछने के ङ्घ सै पीट सुड- 
कर देखते दी उन्होने कष्ठा--“् इतनी देर तक दस भन्दिर 
मेष्धोैठाथा। भैरवी नहीं दै, व जमींदार मालिक ह । 
सलिए हुजर का नाम सैकर तने मे हौ तौन दिन रहने का 
कानून जारी कर दिया गया दै। वुम्दारा वही केगढा श्रतिथि, 
जिसे तुमने पैर श्रच्छे न हने वक रहने कौ श्जाजव दी थी, 
उसी कौ संद से सुना कि जर के सरत हुक्म से प्रान उसको 
भजन नदौ दिया गया ! वेचारा भूसा-प्यासा देवी का नाम 
जपरदा था । इजर का भला हो, फल सबेरे दाः यद से 
चले जानेफाभी क्म दघ्ना है, वैर उसके रहे या जार । 
पोडशी बोक्ली--मेरे पिचाजी ने रही शायद हुक्म दै 
दिया दह, 
जीवानन्द ने कद्दा--एक तुम्दारे भिताजी दी मरही, वक्कि 
दीन-दष्प् के ऊपर छृपा दिसाने के किए इस गाव मे बहुव 
खे पिवाजी भरीजूद दहै । शीर हजृर के सुयश से ते जमीन- 
सासमानणएक द गया । इसी लिए उख ध्रादमी के पा वैक 
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पोडशी सव्ध दोकर खडी रषी । जीवानन्दं कौ स वात 
पर भी तकं नही किया श्रौर इसके स्थायित्व पर भी प्रश्न सरह 
किया । जीवानन्द का चेहरा श्रैधेरे मे उसे दिखाई नदीं पडा, 
परन्तु उनका वह्‌ ननोखा फण्टष्वर गरी रावं फे इस 'मुन- 
सान मैदान मे उसके कानों कं भीतर ध्यपू सुर मे मूजन 
लगा। थोडी देर मे उसने पू्ठा-मेरे साथ मन्दिर मे 
जाकर श्राप क्या करेगे? 

जीवानन्द्‌ ने कहा--ङल भो नदीं । जब तक तुम रदोगो, 
साथमे र्गा । उसके बाद जाते समय तुद गाडी पर 
सवार कराफर मँ घर चला जाऊँगा । 

पोडशी को एकाएक कोई जवाब नहीं सूता । जीनानन्द 
नै का-जाने फो दिन भ्राज तुम मैरे ऊपर ध्यविग्वासः न 
करना अलका । मेरे जीवन का मूल्य ते वुम्हँ मालूम दी है, 
फिर शायदर्मेटभोनद्ठो। युक पर तुमने जितने प्रकार से 
छृपा फी है, उसे श्रपने अन्तिम दिन तक मै याद करता ररम । 

मराद? कहकर पोडशी चल पदी । दे मिनिट चुप 
चाप चलने फे बाद जीवानन्द ने कहा- लोग कते ईै कि 
ब छृपा के येग्य नहा है । च्छा अलका, कृपा फे यैग्य 
या घ्योग्य के विचार करने की क्या श्रावर्यकता ₹ई १ छपा 
जो करते दवे ते पनी ही गरज से करते ई, नहीं सो कषा 
पाने फी योम्यवा सुभमें यी--इतने वड़े देप का श्रारोप, मेस 
जानी दुर्मन ता दूर रदा, तुम भो नदीं कर सकामी । 


२९९ रननदन 

पोती मे मृदु खर से कदा-सुमसे वडा दुदमन क्या 

सार मे श्रापका धीर को$ नही दै १ 
जीवानन्द ने कहानी । 


४ 


1 


मन्दिर मे धुसने के वाद जोबानन्द एकाएक वेलं े- 
धण्वमाशा ते देसे श्रललका, सलार में निसा ग्रपती रोटी का 
सिकाना नर्द, बहो दूसरे की रोजो फा सचसै वहा बाध 
है पोडशी के शसा मतलब पूते के ङ्ग से पौ सुड- 
कर देखते रौ उन्दने फा तनी देर तक शस भन्दिर 
मेदी यैठाथा। भैरवी नदौ है, भ्व जमीदार मालिक ई । 
सलि हजूर का नाम शेकर पतने मे दौ चोन दिन रहने फा 
कानून जारी कर दिया गाद! तुम्दारा बही तगह श्रविधि. 
निषे तुमने पैर प्रच्छ दोन क रने दो इजाजत दी यी' 
घसी के यद से सुना फि दूर के सद्व हुव से राज उपक 
भजन नदी दिया या । बेचारा भूसा-प्यासा देवी का नाम 
जप रदा धा । नर का भला हे, कल स्वरे दा यदय सै 
चे जाने का मी टकम हरा ६, पैर ८सदे रहे या जाय \ 
पोदौ बेो्तौ-मेरे पिताजी ते हो शायद हुक्म द ' 
दियादेः। 
जीवानन्द ने कद--एक उदरे पिसामौ हो सह 
दीन-दर्ि के उपर छमा दिखाने के लिष ( ५ ध 
से पिताजी ैजूदई) शर हूर के सुयश से चेः जमीन 
भासमान पक द गया । दसो लिए उ श्रादमौ के पपं बेटकम 


१३ रननदन 
तुम सव छोड-छाढकर चत्त दी । जाने के पले तुम धपनीं 
देवौ से कह जाम्नो कि इससे बटकर मिथ्या श्रीर कुठ नदी ई । 
पोठशी कुच उत्तर न देकर व्ये चुपचाप धार निकमे 
लगौ योधी जीषानन्द्‌*ने एकाएक उक्षके श्रे देनों हाय 
फौलाकर कहा रपे देबता के सामने सदी हकर भाज 
यद्दी चात युकसे कद दौ किं किंस उपाय से तुन्दे प्रौर एक 
दिन मपने पास रस सकता हूँ । उसके वाद तुम-- 
पोडशी पीले हटकर वोली--चौधरी साद्य, श्या श्चापक्ष 
यद्य दसवान सिपादौ को नही दै जो श्राप इवनी विनती 
दिपतिदे} भाप जान्तेष्ठी ट, किसी से िकायत 
नही फरगी । 
जीवानन्दे रास्ते से हटकर साडे ह गये। उन्देनि न ते 
षे किया, न प्रतिवात, बच्कि वीरि-वीरे विनय चे कद्‌ा-- 
{म जारा । धनदोनी के लोम से तुमे फिर दुख न 
वागा । वप्ादे-सिपाहो समो का र धरलका, परन्तु जो 
भपनी इच्छा से कृन्नै मे नदीं श्रावेगी उसे नपर्दस्वी पर 
पपरकर ठति फिरते को वाफत श्रम सुममे नदी द । 
पोतो ने रखा खुक्धा प्राकर भो वैर नदह यदाया 1 
दा-ं जहाँ जावी द्व उसे सुनने का श्राब्रद् मो शायद 
भापकेो नदीं है ध, 
, जीबानन्द ने कदा श्राग्रद्‌ १ उसकी ठा द्द दी न 


9 प्व 
६ परन्तु इसमे श्रव जलन भी नदद है शचरलका। म प 
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यदी चाहता हँ कि वह तुम्दे कोई न सतावे ।- तुम्हारे उपर 
जो लोग नाराज है वे तुम्हे बिल्ल भूल जार्यै अचानक 
उनका गला रुक गया । परन्तु श्रपनी कमजोरी का उने 
वढने नदीं दिया। पल भर मे श्नपने के! संभालकर कहा 
जानता दँ कि जो श्रपनी इच्छा से सव दछएड जाता है उसके 
साथ लडाई नदीं की जा सकती । जिख दिन तुमने धपती 
चावी मको सप दी, उसी दिन हम सवको एक ही साथ 
त्दारे सामने हार माननी पडी । यद्यपि तुम्हारे बल्ल की भाज 
सीमा नदीं है ता भो मनुष्य का मन नहीं मानता । मिते 
दिनि जिगा, यदह श्भा मेरी कभी नदीं मिटेगो । 

पोडशी ने वहीं माथा टेककरं प्रणाम किया शौर जीवानन्द 
के वैरो की धूल माथे मे लगाकर कदा--श्रापसे मेरा यही 
प्रयुरोष ई-- 

“क्या श्रुराध दै अल्लका ?? 

पोडशी चण भर चुप रहकर वलो--उसे माप जानते ई॑। 

जीबानन्द्‌ ने जरा सोचकर कहा--शायद्‌ जानता है, 
या शायद सेचने से जान हयुगा, परन्तु एक दिन जो दमने 
सावधानी से रदने फे लिए कदा था--शायद वह सुस (८ 
नही सकेगा! श्राज दही थोडी दैर पदक्ते इस मन्दिर कौ 
धेर मे खड़े होकर दे श्रादमी, देवता की चौसट चू करे, 
प्राणों कौ वाजी लगाकर सगन्ध खा गये द्भ कि उनकी माता 
फा जिसने सर्वनादा किया, उसका सत्यानाशा किये बिना वे 
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विश्राम नदीं करभे । श्रट में खडे हकर मैने पनेदीकानसे 
सव सुना है। दा दिन परक्ते सुनता त शायद स मभता कि 
उसका लच््यर्म हीदँ फिक्र की सीमा स रहती, परन्तु 
घ्राज मन मे जरा भी खटका नही स्या रै भलका 

"नदौ, कृद नही ।५ कहकर पोडशौ फिर सीधी खडी 
षा गै! शरैषेरे में जीवानन्द को दिखाई नदीं पडा, एकाएक 
पोडशी का सुं पीला पड गया । उसने फदा--चल्िए, मेरे 
घर्‌ ्वलकर भ्रव धैडी देर वैठ लीजिए) सुभे गाढो परः 
सवार कराये चिना श्राप धर नदीं जारे पववेगे । भ्रादए । 


र्‌ 


वैल गाडी के नीचे गादीवान चदरश्रेठे सा स्दाथा। 
उसने भररकल् से पोडशी के चैर! की श्राहट समकर कदा-- 
माजी, शौवालदीधौ तेः दस-ारद पोख का रस्ता ई । जरा 
राच रदते न चलने से पर्हैचने मे कन देपद्दर दा जायगा । 

पोडशी ने फष्टा-- “प्रचा बहौ दोगा 1" देा-चार कृदम 
घ्यागो घदकर फा - शायद घ्रापने सु7 लिया दैकि म क्ट 
जाती १ 

जीवानन्द मे कदा--दा, सुन लिया। 

पोटशी वोली--पदुत दूर नदीं दई! घ्यापका भारोण 
शायद द्वना रास्वा दढ रेगा। 

“परन्तु तुम्हारे ऊपर मेरा सो भरव कोर्रा नदी दै 1" 


५ 
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दरवाजा सेल्लकर पोडशी धर फ भीतर गर, वेली- 
"सेत एकमात्र कम्बल गाडो में विद्धा दिया "गया दै। 
श्रापके वैठनेकोक्यादू ¢ निर्मल वाव हते ते श्रोत 
विद्धा देती परन्तु श्रापको ते वद नदीं फवेगा 1 उसने जरा 
सुसकराकर के।ने से एक शासन क्लाकर विद्या दिया भ्र 
कद्ा--श्रगर ्रपयध न मने ते- | 

जीवानन्द चुपचाप वैठ गये । 

इतने वड़े परि्ास फा कुद जवाव न पाकर पोडशी मन 
मे वित्मित हई । दीपक की रोशनी वहुव हठी धीमी हि रदी 
थी। पोडशी ने उसे जरा उस्काफर टाथ मे उठा तिषा 
रैर जीवानन्द्‌ के सुख के पास लाकर, पलल भर स्थिर रह 
करके, कहा--वताइए तेए श्राप क्या सोच रहे ह ? 

भमर सेचने का क्या फोईं छन्त है ?*” 

५प्रन्तन सदी, श्रादि ते है, वदी घतादए 1? 

जीवानन्द ने सिर हिलाकर कहा-- नदी, बह भी ना 
दै । जिसका धन्त नहीं है उसका मादि भी नदीं । 

पोडशी की जवान परं श्राया कि कष्ठ दै--'वे दशेनशाल 
के वचन रहै--केवल कथन मात्र है । उससे ससार नदीं चल 
सकता ! परन्तु जोवानन्द क! चेहरा देखकर उसके यँ 
से कोई शब्द री नदं निकला । बह सचञ्ुच मन में विस्मित 
हकर सोचने लगी कि केवल एक'योग्य छत्तर देने को घदेश्य से 

प्माज उसने यदह वात नदं कही है, बद त < 
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शरीर श्रधिक तरं नदीं करना चाहती ! जिसको मल्ली भाँति 
व्यथै समम क्लिया रै उस पर श्रौर तकं करे का क्या प्रयोजन ? 

वौ धोद देर चुपचाप बैठकर पोडशी उठ बैठी । 
दीपक को रखकर उसने दाथ धोये श्रौर कदा-मेरा एक 
श्तुरोध मानिएगा ? 

ध्क्या 1 

५“एक दिनि भ्रापने इसी घर मे मुभसे मांगकर खाया 
था, याज मेरी प्राथैना से प्रापफो कख खाना पडेगा 1 

भ्लाभनो | भूस मी लगो ₹ै।? 

(धुम मालूम ई । हम ज्लोग पुरुषों का यँ देखते दी 
समभ जाती दह 1: , यद कहकर उस्ने गीले दाथ से ज्मी- 
दार फे साममै फे स्थान को पेँदकर पत्तल परास दी। 
श्राज देवी फा प्रसाद नहीं था, परन्तु किसने ने भाज उसे 
बहुत छख भेट मे दिया था। उसे लने फे लिए पोडशी 
फे रसोूवर भें चले जाने पर जव जीवानन्द मै भरकेले मे 
चारे श्रोर नजर घुमाई तो €स दिन का दाचात-कलमं ताक पर 
दिखाई पडा । दे मिनिर साचकर उन्दने उसे उतार लिया । 
जेव से उन्होने एक चिट्री निकाली 1 उसके सफेद चश षो 
फाडकर वे दीपक के सामने चिह्र क्तिखने वैठ गये। पत्र 
शायद तीन-चार पक्ियों से ज्यादा नदीं हेगा ¡ उसे खत्तम- 
षकार मेड दिया श्रौर ऊपर पोडशी का नाम लिखकर जेध में 
रख लिया। येडी देर मे पोडशी भजन साममी क्ते श्रादं। 
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एक देने मे मदीन धान का चूडा, थोडा सा इही, चीनी, 
छलं फल श्चीर लेटे मेँ पानी लाकर उनके सामने रख दिया। 
जरा प्रान दसी हसकर कदा--उस दिन धनी फा दिया हुषा 
दैवता का प्रसाद था श्रैर श्राज गरीबों के धर का चूडादी 
श्रीर्‌ थोडी सी चीनी है। क्या यह श्रापको स्चेगा? 

ज्ीवानन्द हाथ सुह धोकर खाने वैठ गये। कदा-- 
सुम्हारे देने से रुचि की चिन्ता नहीं है अलका, परन्तु पेट मं 
पचे ता ? फिर मेरा वही शूल का दद 

वात पूरी होने के पदे पोडशी ने तुरन्त ही पत्तल खच 
ली श्रौर घवराकर श्रपने माये पर हाथ पटकते हुए कदा-- 
श्रभागिन मूल गह थी । मँ यद प्रापक कभी खाने न दृग । 

श्रपनी वात से जोबानन्दं को ललना मालूम हुई । उन्होने 
कदहा--ज्यादा न खाँ ता शायद दानिनषहो) 

षोडशो बेली-शायद्‌ ? शायद्‌ लेकर श्राप लेगा फा 
व्ल सकता है, मेरा नदीं । 

"परन्तु दस कार्ण ते तुम्हे दुख हेगा ? 

पोडशी ने श्रखिं फाडकर कदा-“ दुख की घात क्या 
कते दे ? यदा से जाते समय तुम्दारे सामने से भोजन छीन 
किया, खाने को कुड मी नहीं दे खकी। ध्रफसेस से मै ता रेति- 
रोते मरंगो 1 येही देर चुप र्कर एकाएक श्रतुनय क 
स्वर से वली -देपहर फा भल्कट के मारे ऊं वना नद 

शाम को पकाया था । मात, मखली का काल-- 
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“मद्यली का शोल कँसे-?? 
पोडशी हसकर वेली--श्यार्मै विधवां ओता सव 
खाती 
श्रव जीवानन्द के श्रेठों मे हसी दिखाई पडी, 
कद्ा--ता चह सव पने लिए रखकर सुभे कृपाकर 
फलाहार कयो कराने लगीं ¢ 
पोडशी ने तुरन्त छत्तर दिया--“भमुकसे भूल ई । सौ 
वार दैप मानती दह यह्‌ फते हए वह चूडा दही की 
पत्त ठाकर दाल-भात लाने के लिए हसती हुई चती गई । 
पोडशी फे पूछने पर जव जीवानन्द ने कहा था कि उनकी 
चिन्ताफाश्मादि या श्रन्त नदीं है तम छन्ने भ्ठ नदीं कदा 
या, फुं बठाकर भी नदीं फा या 1 इस जीवन में भ्रपने 
जीवन फो उन्होने कभी श्राजोचना का ल्य दी नदीं ममा 
थाश्रीर फभी परिणाम कीचिन्वाभी चणभर के वतमान 
प्रयोजन को नहीं दबा सकी । इसी से उनके लिए क्षण भर 
कफ रुमाल फा प्रयोजन मविष्यत्‌ की रेशमी चदर के प्रयोजन से 
बहूव घडा ई, इसी कारय चद्र न रने से उनके विस्वर मेँ 
कीमती शाल निद्या गया धा शरीर एसी कारण सिगरेट की धूल 
डने की तश्तरी सामने न पाकर, वे सेने फी घडी पर जलता 
हुमा सिगरेट सुखने मे जरा जी नर्द हिचकते । उनके लिए 
भविष्यत्‌ फो सत्य चस्तु नदीं है । जे घ्रभी तक श्राया नहीं 
दै, उस ननागव क वे परवा नदीं करते । सी फा जे शरीर 
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शंस से देखा जाता दै उसी पर उनी श्रासक्ति थी, पर जे , 
सखीव दि के परे दहै उक्त पर उनकोलेभद्ीन धा। पर्तु 
धराज भाग्यवा यैवन के छन्त मेँ ध्राकर जिस गहन वन मेवे 
राद भूल गये ई, उसकी कोई यवर ही उन्दे नहीं थी । किस 
लिए उनका मन श्रलका के चार शरोर धूम रहा है, तरह-तरह 
क कृच्छर तप करने से जिसका शरीर सूस गया है, जिसका 
रूप रौर यौवन कठिन तथा कान्तिदीन हा गया है, उसकी 
कामना फरते-करते सारा ससार दी जवं उनको वेमजे माघूम 
होने क्लगा तव इस कारणातीत मेह की कैफियत अपने अन्दर 
भी उनको द्र"ने से नहीं मिली। इस रस्मणी से उनका 
कौन सा श्रमाव क्व पूरा दोगा श्रौर उससे चनका 
प्रयोजन दी क्या है, इस परिवित विचार का उन्दँ को 
किनारा नहीं मिलता । 

माजन करते.करते वे श्रन्यमनस्क हा गये थे । समने 
द्री खुले दरबाजे कौ श्रोर पीठ किये पोडशीवैठीथी। दे 
एकर मामूली प्रभो का जवाब जन पाकर पोडशो बेलि उटी--प्राप 
ष्या सोच रहै? मेरे प्रश्न का जवाचर्क्यो नीं देते? 

जीवानन्द ने प्रास उठाकर पृद्धा--किसका ? 

पोडशी वोली-श्रब ते श्रापको चण्डीगढ द्धाडकर धर 
जाना चादिए ! श्रापकोा याँ श्चौर ते के काम नदीं है । 

जीवानन्द शायद ्न्यसना रने के कारण ठीक मतलवं 
नौ समभ सके, कदा काम नदीं ई ? 
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पोडशी पोली-- हां, सुभे ते कुठ नदीं दिसाई पडवा । 
यदह गोवि प्रापका है, इसे निष्पाप करने के लिए ध्राप श्नाये 
थे। मेरी एेसी श्रसती को देश से निकालने फे वाद नाप 
का हों श्रीर क्या काम दै, से ते नदीं दिखाई पडता । 
*""रन्तु तुम ते सती सक्षी हो 1 ककर जीवनन्द 
सं फार उसकी शरोर एकटक देखते रहे । चण भर 
के लिए देने की घ्रां मिली, उसके पश्चात्‌ पोडशी ने संह 
फोर लिया । परन्तु इतनी देर मे, इतनी वातचौव के भीतर 
भी, जिस वसु पर उसका ध्यान नहीं गया था उसे इसे कणिक 
दृष्टि मँ प्ले पहल देखकर बह वास्तव मे विस्मित हुई । 
जोवानन्द कौ श्रं मै ऽस वीच बुद्धि का श्रामास नहीं 
था, जानी वातचीत की वरद उसकी दि बहुत मेली- 
माल्ली, स्प्ट शरीर स्थूल थी, श्रपनी तानेजनी शरीर प्रणय-मान 
स श्रादमी के सामने व्यथे हुश्ना है, यद उसको स्पष्ट प्रतीत 
हा ! तनिक चुप रहकर वोली-परन्दु छव तक ता 
यह वाते मेरी श्रपेत्ता श्राप दी श्रधिक जानते थे] 
जोवानन्द ने कदा--परन्तु निम्मल कुम््ें प्यार फरते ह 
यहवासचदहै। 
श्रपने लजासेरेगेदएसुख के दूमरेफोदषिकीषेाद 
भे रखकर पोडशो बेली--^तास्यावहमभी मेरादी दोष 
९ प्रगर शरीर फो श्रपने कलुपित प्रेम से मेरे जोवन फो 
दु्मर कर दै चा क्या व्दभौ मेरा हौ श्चपराय दहै { परन्तु 
२१ 
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बात्त फ्कर उनका भह देखसे हो बह पलछताती हुई भट बोत 
चठो--'“किन्तु मेरे देष केलिए ता इन चीजों का ्रपराष 
नहीं ३ । श्रव वद सामने के वैन को दिसावी ह 
वोली--साना बन्द क्यो कर दिया ? सभी ते पडा ₹ै। 

"नद, खातातेरह | कहकर जीवानन्द मै फिर खमि ६ 
मे सन लगाया! 

गाड़ोवान ने पुकारकर काक्या श्चौर भी देर 
सौग माजी ¶ 

“नही वैटा, भ्रव ज्यादा देर नही होगी '? खवर नीवा 
करके कदा--श्रापको चण्डीगढ से जाना ही पटेगा, यह 
मँ कहे देती ह । 

जीवानन्द ने कदा ता वतलाश्रा, कहां जाऊ ¢ 

“प्रपते मकान पर, बीजगौँव मेँ |? 

“वहत भ्रच्छा, वदी जाऊंगा । 

“परन्तु कल ही जाना हेगा ।?? 

जीवानन्द ने यह उठाकर क्ा-- ल्ल द्वी ? परन्तु काम 
तादहै) मैदान से पानी के निकास के क्लि एक पुलवन 
बाना! इन लोगो कौ जमीन हीटा देनी है, यददन 
बुम्दारः ही क्म है । उसके सिवा, मन्दिर का भी अच्छा 
प्रबन्ध फरना है । जे श्रतियि याची जोग यदा सनाते ई उन पर 
श्रत्याचार म हो--यदह सव चिना क्रिये दी तुम चले 
को कछदवी दा? ( 


२ 
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पोडशी दुविधा मे पड गई । परन्तु उसने हसकर पू्ा-- 
प्राप्ते ये सव श्रच्ड स्भुरप कया कत्व सवद तक यने रहेगे ? 
जीवानन्द परिहास में शामित नदी हए, चुप द रहे । 
पोडशी ने कदह्ा- तो श्रावण्यक के घ्रत्तिरिक्त एफ दिन भी 
नहीं उदरिएगा ! सुभे वादा कीजिए श्चीर जितने दिन रहना 
पडे, पहले की तरह सावधान ररिएगा । वचन दीजिए । 
हस वात का भी उन्होने उत्तर नदी दिया। चुपचप 
भजन करने लगे । पोडशी ने जिद नदीं फी, परन्तु उत्तर 
फौ अ्रपेत्ता इस नीरवता ने जीवानन्द के भीतर का परिवर्तन 
प्रधिफ स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया । 
उने भोजन कर॒ चुकने पर बादर ध्राकर पोडशी नै 
उनके हाय धुलाये । उसका एकमाच रअगीद्धा गठरी के काम 
मे लगकर गाड के ्रन्दर परैव गया धा! शरतएव श्रपना 
मचल उसमे दाय मै थमाकर सिफं का-- यदह लीजिए । 
जीवानन्द ने ्ाथ-्यह रपोदकर एकाएक फदा-प्ररन्तु 
इसे श्रीर्‌ किसी फो तुमसे दिया नही जा सकता था श्रलका । 
पोडशी ने गप्रा श्राँचल खींचकर सद शछकायै हए 
+कहा--मीतर श्राकरर शरीर जरा वैठिए। तैयार दौकर 
बादर निकलने मे श्रव देर नदीं लगेगी । सुभे गाडी पर 
सखवार कराकर श्नापकोा जाना हगा 1 
जीवानन्द ने कदा---“"यानी दम्दारे देश्-निफाले का 
कामन दी पूराकर जाड ग्वै मै वौ कर जागा, 
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परन्तु तुम्हारा भी एक काम बाकी है] श्प करनीका 
फल मेरे सिवा श्रौर कौन भेगेगा ? उसकी, शिकायत मैन 
श्रव तक किसी से नहीं की- परन्तु जाते समय तुमसे इतना 
ही दावा करूंगा कि उससे ज्यादा दुख सफेन भोगता 
पडे 1? प्रव उन्होने घर मे ्राकर पाकेद से वहं चिद निकल 
कर पोडशी कं दाय मे देते हए कदा--““दिन भर तुमने कय 
साया नही दै, श्रव थोडासाखान्लो] तव तक पेरेमे 
जरा टेल श्रा । ठीक समय पर हाजिर हा जाऊँगा ।॥ 
उनके बाहर निकलने की चेष्टा करते ही पोडशी पल भर्भे 
दरवाजा रोककर खडो हा गई । इतनी वावचीत के भीतर भी , 
इस पर-ढु स-विशचख स्वा्थो मनुष्य ने उसके भूते रने के 
ठच्छ बिपय को याद्‌ रक्खा है, यह सोचकर पोडशी कं मन 
मे कोडा चुभने लगा । दाथ की चिर की श्चोर ताककर घ्ने 
पू्ा-- यद ते! सुत को लिखी गद है । क्या सापो सामने 
दौ मै इसे नहीं पढ सकती १ 

जवानन्द्‌ ने कदा पढ सकती ह, किन्तु जरूरत नर्द । 
सका जवाब देने को ते श्रावश्यकता नष होगी । युमेडु खे 
अचाने के लिए उससे वहत श्रधिक दु स तुमने प्रपते उपर ते 
क्तिया दै, नदी स शायद इस वरद्‌ तुम्दे जाना भी न पडता" 
मेरा प्नन्तिम श्रनुरोष दसी में लिखा है} श्रगर उसे मान सकोते 
उससे शधि घ्रानन्द फा बिपय मेरे लिए श्रीर कदय न होगा । 

पोडशी ने कदा- ते पद द? 
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जीवानन्द्‌ चुपकी साधे खडे रदे । पोडशी ने उस 
क्राग्रज को हाथ पर खेलकर जरा सुकते हए उन यष्टी सी 
पक्तिं फो साँस शक्कर पट दाला । श्रव वह्‌ निश्चल 
खो रही । बाहर उस्रा नाम लिखा रहने पर भी वास्तव 
मेँ यह चिद्व उसक्षी नहीं थी । भीतर लिखा था-- 

^“फकीर साहब, 

पोडशी का धरसी नाम श्रलक्ता रै। यह मेरी खी 
धै । पापक ुष्ठाश्रम कौ मै भलाई चादवा ह लेकिन 
इससे कोद नीच काम न कराइएगा। जषा ्राश्रम खोला गया 
दै, बह जगद मेरी नहीं रै, परन्तु उससे मिला हश्ना शैवाल- 
दीधो गौव मेय है। उस गावि फी श्रामदनी पाँच दजार 
रुपये है । मँ ्रापको जानता ह । परन्तु घ्ापकी श्रसुपरिथत्नि 
मे फोई निरुपाय समकर इसका ध्नादर न फरे, इस ठर 
सै घ्याश्रमकेलिएष्ी वहरगोयर्मेद्सेदेवाद्रं) घाप खुद 
किसी वक्त फानूनदा ये, प्रतएव इस दान कौ पफौ फारत 
कर लेने फेलिएजे कु जरूरत दे, फर लीजिएगा । उसका 
सर्च षी दूंगा । दस्वावेन लिसयवाकर भेज देने से म दस्त- 
खत फरफे रजिष्टरी करा दूगा । 

श्रीजीवानन्द चैधरी 

पोडशी याहर जकर कट भासे पोद्कर दर घाद धीर 
बेली पूरी रवर तुम्दे फा गिली १ अ कुष्ठान्रम फी दासौ 
घनकर जा रहो दु, यदह भी बुम्दे कैसे मान्ूस दभ्रा १ 
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जीवानन्द ने का-कु्टाश्रम कौ वातत बहुत लोग धै * 
जानते ह । रदी तुम्हारी सवर। से श्राजदही दैवता, 
स्थान पर खडे हकर जे लेग सगन्ध खा गये शरैर प्रप 
कान से सुनकर भी जिन्हे सै ओधेरे मे पचान नीं सका 
उन्दं तुमने कैसे पचान लिया ? # 

पोडशी इसका ठक जवाव नदीं दे सकी । एक 
योल उठो--क्या घर-गृहस्थी मे श्रव तुम्दारा मन नदीं लगता † 
सव सौरात से गर्बोकर क्या तुम सन्यासी होकर चते 
जाना चादते हा ? 

यह प्रश्न देनं के दी कानें मे खटका । जीवानन्द पहहे , 
छु जवाव नदीं दे सके, परन्तु देते ही देखते षे उत्ेजिव 
हि उठे! कदां सन्यासी ह £ अठ वात । धरसी 
का कख भी ओँ गवां नहीं सरकरंगा । अरव मै यहाँ जीना चाहवा 
ह, श्रादमिर्यो क बीच श्रादमी बनकर रना चादवा ह । 
मकान चादवा ह, खौ चादवा द, बाल-बच्चे चादवा ह-गरीर 
जिस दिन गयु फा नहीं रेक सरफरंगा, उस दिन उन्दी क 
सामने चला जाना चाहता रह। मैने बहव ङसो दिया रै, 
जितना गेबाया है उमका लंखा सुनने से ठम चैक उठोगी । 
किन्तु र श्रौर चुकृसान नदीं उठाऊँगा । 

पोटशी डरती हई धोरे-धीरे वेली--परन्ठ॒ मँ ता सन्या 
सिनी ह । दुनिया में लिय की कमी नदीं है । इसमे ठम 
य॒मे क्यो समेटना चादते हा ? 
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जीवानन्द्‌ ने छ उत्तर नहा दिया । दुनिया मे लिये 
की कमी है या नही, यह वात क्न की सपद्धा जिसके हुई दै, 
उसे वे ध्मर्‌ क्या करं ! 

गाडावान ने आंगन मे से श्रावाज दी- वै फटनेमे देर 
नहीं रै माजी । 

“च्छा, घ्याती दु वेदा |> कहकर पोडशी ने वचा हस्रा 
तेल दिये मे ॐंडेल दिया शरीर ची दीपशिखा को उज्ज्वल कर 
वह वार निकल आई । घर मे ताला लगाने कौ भावश्यकतां 
सही थी} दरवाओे मे सकल लगाकर गज्ञे में भोँचल लपे- 
ठते हए उसने जोवानन्द के चरणो मे साष्टाङ्ग दण्डवत्‌ की ! 
उनके पैरो की धूल लेकर कामै प्न जाती हं । 

जीवानन्द ने कद्ा--साने की भी फरसत नहीं मिल्ली । 

“नदीं । श्रसामी जानते ई कि मै तडके राना ह्वँगी, 
उनके श्राने के पदल्ले टी सुभे चल देना चादिए !* जरा 
हँसकर वेली-एक-श्राध दिन न खाने से दम ज्तेग 
नदी मरी । 

साथ-साघ श्राकर जीवानन्द ने उसे यादी पर चढा 
दिया । गाढी चल षडने पर उसको कान के पास सद लाकर 
जीवानन्दं नै कद्ा--भ्रलका, वुम्दारी माँ ने एक दिन वु्दं 

सुभ्रके सदा चः, ते भो र तुन्दे नपा सका, परन्तु नगर 
उम दिन मुभे फोई वुम्दारे दामे सपि देवा वो शायद दस 
घेरे मे स प्रक्षार मुभे द्यादकर तुम न जा सकतीं । 
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पोडशी को इखका जवाव नदीं सुभा । केवल उन वातो 
की एक प्रव्यक्त व्याकुल ध्वनि उसके कान मे र्भूजने लगौ । 
मोड पर गाडी कं घूमने क पदक्ते उसने गदेन वटाकर 
देखा कि पिद्धली रात के धने येरे मे ठीक वही पर वे वैसे 
ही सन्ध खडे दए ह । 

सवेरा हाने मेः ज्यादा देर नदीं थी । जीवानन्द मैदान 
क रास्ते प्रपने घर ज्लौटने लगे! यड देर से ङ्ध ग्रु 
कोल्ल उनके कानो मे ध्रा रदाधा। इच रागे वदते ही , 
सामने के भ्माकाश मे उपा की रक्तिमि भाभा क्षी तरद क्षल 
शनी नजर श्राई । ध्मौर, चलने के साथ ही षाथ वह शब्द्‌ 
श्रौर रशनी कमश वठने लगी । शन्त मेँ नजदीक ध्राफर 
देखा कि बौजगोव के जमीदार-वश के भ्रमोदभवन शरीर उनके 
नाना फे प्यारे शान्तिङ ल के जलकर भस्म हाने मेँ श्न 
विलम्ब नदीं । इसी किए श्रनेक मलुप्य व्यथै चिच्ला रं 
डे श्रीर दड-धूष कर रहे ईै । 


२६ 
सवेरा देते दी चण्डीगढ के छटे-बडे सभी घ्मादमी 
प्राकर हाय-दाय करने लगे । शिरोमणिजौ श्राय, राय चाव 
घयाये, तारादास श्राये श्र ध्मौर भो बह्वत से सज्जन--जले 
हष शान्विछख षा सभो जज्ञ गया या दैववश ङ वच भी 
मया दै शरैर जा जल गया है उसकी कमत अन्दाजन कितनी 
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दो सकती दै श्रौरजेा वच गयावह मामूली है या नदौ" यादि 
स्परे विष्ठेव रूप से पाने फे क्तिए दौड श्राये। प्रर यह 
कैसे ह्या धीर किसने फिया --यद्‌ भो जानने को वे लोग 
उत्सुक थे। सथ लेगों फो वीच मे एककोाडो नन्दी वडा 
शोर मचाने लगा । माने सर्वनाश उसी का टभ्ना है । उमे 
सवके सामने चिल्लाकर जता दिया कि यह काम सागर 
सरदार का ३। उसको श्चैर उसके दा एक शागिर्दौ को 
किंसी-किसी ने कल्ल ग्री रात तक ॒वाहर धूमते-फिरते देखा 
दै। धाने मे इत्तला मेज दौ गई है, पुलीस प्राची हेागी । 
तमाम भूमिज वश को परगर इस वारदाव से फालेपानी न 
भेज दू ते मेरा नाम एककौढौ नन्दौ ही नदी, शरीर व्पथे दी 
भ्रव तक मैने हजुर के यदद गुल्लामी को है । 
कुरीव-करीय बुभ्की ई श्चाग के उत्ताप से ङ दुर पर 
एकः वरगद फे नीचे सभा वैठो यौ । जीवानन्द उपस्थित थे । 
उनके चेहरे पर सुस्त श्रौर काट फे सिवा उद्धे या उत्ते. 
जना फु भी नदीं थो । उन्होने तनिक सुसकुराकर कदा-- 
ते वुम्दें भौ उने साथ जाना पडेगा एकङ्ञोडौ । जमींदार 
फी शुमाश्तागिरी मेँ तुमने जिन लेमे के घर पफ घे 
उसकी खवर ता सुमे है। श्राय लगाते उन्दं किसी ने 
श्रो से नदीं देखा, मिथ्या सशय पर यदि पलीस्न उन पर 
श्रत्याचार्‌ फरे ते सय फाम को लिए तुम्हे भी उसका दिस्सा 
स्ञेना पडेगा । 
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उनका कहना सुनकर सव ्ञोग दग रह गवे । एक- ` 
कोटी पहले ता सन्न हो गया, फिर इसे परिहास का खर्प ' 
देने के उदेश्य से सूखी दसी ईैसकर वेला-हलृर मां-बाप 
है। सात पुश्व से दम हुनर के गुलाम रईहै। जर कौ 
आज्ञा से जेल क्यो, फोसी पर लटकना भी हमारे लिए 
गौरव की घात रै । 

जीवानन्द ने चिढृकर कहा मेरी राय क्तिये विना 
वुम्दारा पुलोस में इत्तला भेजना टीक नदीं श्रा । जे जल 
गया ई बद नर्द लौटेगा, परन्तु इसके ऊपर यदि पुलीत के 
साथ मिलकर तुम कोई नया वखेडा खडा करो शरैर कु 
उपरी भ्रामदनी का जरिया निकाज्ञो तेः जुकखान का पलढा 
बहत भारी हा जायगा । ^ 

बहूव लोग दोठ दवाकर हैसने ल्गे। एककौडी कोई 
जवाव नही दै सका) क्रोध के मारे छफलाता हुश्मा मन ही 
मन केवल उनके वश के नाश की कामना करने ज्तगा । नदी 
की तरफ फो, नौकर के, ख कमरे वच गये धे । वहीं कं 
दुवघे के दे-तीन कमरा मे फिलददाल रहने की इच्छा प्रकट 
कर जीवानन्द ने श्रये हए दितेच्छ्मे को विदा कर दिया 
परन्तु केवल तारादास कौ कल सवेरे एक दफ मिलने कं लि 
क्म कर दिया । 

नारादास ने कददा-- करल रात को पोडशी चली गद है। 

समते मादस हे ।2 
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“कध वतैन नहीं मिल रहे है ॥? 

प्ता रौर खरीद लेना 1 

इस ्प्नि-दाट के सम्बन्ध मे, वातत की चात मे, रद्‌-तरह 
कौ वरे फैल गद । जमौंदार उस रात को घरमे नदीं ये, 
इसके वारे मे चर्चां करना बहत को निरथेक प्रतीत श्रा । 
परन्तु पोडशी सैरवी के जाने के साथ इसका कोई सस्त 
नाता है श्रौर जिन्होने यह फाम किया रै उन्ं जान-वूकर 
ज्मीदार ने रिहा कर दिया, इस विपय मे श्रट्ुमान श्रौर सशय 
प्रकट फरने कौ सीमा न रदी । राय वाव दारियार घ्मादमी 
ह। एककौडौ के फदे मे जीवानन्द को न फसतं देखकर 
नकी समभदारी पर उनको सैीगुनी श्रद्धा यढ ग । परन्तु 
श्मपने लिए वे वहत ष्टी उद्विम द्रा पडे। पोडशी को 
भगनेमेवेभी एक युसखियाह। शरीर जिनक्तोगो ने जमी 
दार का मकान जला डला, वे जोग घ्मासपास ठी फं चि 
हए ई, इस वात की याद श्माते ष्टी विद्ये मे उनका शरीर 
पसीनेसे तरदहागया। पदरेफे लिए चारोंश्नार श्माद्‌ 
भियो को चैनात् कर देमेपरभी वैसारी रात वरामदेमेंदी 
दष्टलते रदे ¡ एक उनफा मकान दी थोडे ६ । उनके वहत मे 
श्रनाज के स्त ई, पया फो ठेर लगे ई, प्रन्न जमा करने फा 
वहत वडा प्रयन्ध रै, श्न सङो देख-माल के लिए दर घडी 
खन्द सावधान रना पडेगा । उर के साय दिन वीवने लगे । 
किसी तरह से दिन यत रदे थे परन्तु इतने मे ससी एक घटन! 
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हुईं जिससे निकलने की राद ष्टी नहीं रदी । श्रदालत का 
सस्मन श्रा पर्चा, भूमिजा तथा श्चौर-श्रीर किसान ने मिल 
कर जमीदार शरीर राय वाव पर नालिश कर दी। नित 
जमीन को उन्दने मिलकर ऊख की सेती शीर गुड का कार 
साना सेालने के लिए मन्द्राजी साद्व क दाथ वेच दिया 
था उसे रद फरने की द्रल्वास्त है । सवर दै कि भदत 
छो प्रस्वाव धीर इशारे से कलेक्टर साव स्वय ध्याकर मैकृा 

तदकोकृात करेगे । बहत रुपये का मामनल्ला धा, इसलिए 
एष्कौडो के साथ मिलकर हुत से जाली दस्तावेन चाये 
गये, एक की सम्पति दूसरे फो वय कर देने क लिए जितने 
प्रकार कौ तरको ह सकती ह, सव इस्तेमाल की गद" । यही 
मन मे सोचते हुए वे देर वक स्थिर दाकर यैठे रहे । किन्तु 
इससे भी बडो वात यह है कि इन वाटी जाति के गवार 
स्॒दार किसाने। कौ इतना साहस कसे श्रा कि गोव मे रह 
कर भी न दुर्दान्त जमींदार जीवानन्द चैघरी शरीर जनान 
राय पर नालिश कर धैठे १ जीवन मे श्रधिक दिन षी जिने 
खाने को नदौ मिल्लता, जाडे फे दिनोमेजेा क्तोग वैटकर 
रातत भिति ई, मरी कं दिनोमे जो ज्ञोण छत्ते-वि्ली कौ तरद 
मर जाते ई, सेती के समय सुरौ भर वोज के किदो लेग 
इसी दरवाजे पर माकर धरना देते हे, छन्दं श्रदालत मे 
जाने फो रुपया कहाँ सै सिल्ला ? देसी दद्धि न्दे किसने 
दी ? क्या बह इन्दे यह सीधी सी वात नद सुका सका कि 
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एक जिले की श्रदालत दही नदी, दारको नाम कौ भी एक 
जगह है जदं जीवौनन्द श्चौर जनार्दन को लांधकर सगर 
सर्दार कभी विजयी नदीं हा सक्ता । रधगरेजों कौ प्रदाल्लत 
घनी कं लिए दै, गरीब के लिए नदीं! उनके पास धनद, 
साम्यं है, वैरिस्टर दामाद दै, भरासा करमे लायक वकील- 
स॒ख्वार हं तथा शरीर भी कितनी दी सुविधाए" है--यह सव 
अपने प्रापक समाकर जनार्दन, शक्ति श्रौर सासे सन्वय 
करने फो लिए, चेटा करने लगे । परन्तु ज्यादा तसघ्ली नदी 
हई, क्योकि यदं ते सिप रुपये-पैसे का, जायदाद्‌ या जमीन 
के सरीदने-षैचने का मामला नदी है। इन कामे मे जो रीर 
मामूली काररवाईयाः की गई ड उनके फल रूप से फौजदारी 
की कानूली क्ितावों मेँ जो कडी सजा फे वाक्य लिखे ह्रुए ह 
उनके भयद्भुर चैदरे--त्रोर मेँ रदकर भी--उन्दे शने लगे ! 

हन वार्ता के प्रकट हने मे कुद वाको नदी है, राय 
यावू श्रषनी जिन्दगी भरो श्रभिक्ता से यद्व जानते थे । 
इसक्तिए किसी तरह से दिन विवाश्नर रावमें उन्होने एफकैडो 
फा बुला लियाश्रीरपूष्धाकि अमींदारफौ तरफ से इसफा 
क्या इन्वनाम दे रहा दै । 

एककदो ने कहा-टजुर ष सामने सभी तक इसे पेश 
दी नदी किया गया ई। 

जनेर्दन ने समनाकर रदा-किया नदीं ईव करो 
जाकर । बुदौती गे क्या धद कफाटया? 
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उती श्राशङ्का श्रौर उपाङलला देखकर एककौडो मै 
सकर कदा--डर क्था है राय वावू, कैदं कानी होगी ते 
मदी काया, स्रपलैर्गोको नजानेदूगा। परन्तु द्द 
गरीव पर दृष्टि रखिएगा, मूल्लिएगा नहीं । 

जनादेन ने खुश होकर कदा रह ते! ओँ जानवर एक 
कौडो। वुम्दारे रदते डर की वात नहीं है। दुम जितना 
समभते दो उतना वकील के दादा भी नहीं समभते। पस्तु 
म्ह ते सश्र कुद मालूम दै । सुना है कि के साहव खुद 
ही तहकोकृाव करने श्रा रहे है। साला वडा पाजी है। 
परन्तु भीतरी वात ऊ मालूम है ? उन्दं सक्लाह किसने दी 
शरीर रुपया दही किसने दिया ? 

एककौडी ने विना सोचे दी पोडशी का नाम लेकर 
कहा--रुपया दिया चण्डो माता ने चौर किसने १९ हसी से 
ता पोडशी भटपरर सटक गई । 

"लोड है षो ११ 

एकगोडो ने कहा--श्रास्षपास कहीं लिपी देगी । जल्दी 
षी पतालगा दंगा 

जनार्दैन दम भर चुप रहकर वेले--पतां लगाना । वखेडे 
सै वचं, उसके वाद समक यगा । 

एककौोडौ नन्दी उस दिन इन्दौ के घर भोजन कर्‌ यथिक 
रातत म धर लौटने लगा! उसने जाते समय वनावटौ करो 
दिखाकर कष्टा--उऽख दिन सागर सर्दीरषफे विषयमे श्राप 
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लोग जर्मोदार की स्रा्तिर से हठ दबाकर सने लगे थे, परन्तु 
उस दिन श्रणर पुलीस मे इसकी इत्तता दे रसते तो श्राज इन 
आफत कौ नौवत न श्राती । 
जनार्दन ने लज्नित हकर अपनी गलती मान ल्ली । एल्- 
कीडी ने मालिक फो वारे मे एक सास खवर सुनाकर कदा-- 
शराव पीकर घर्कि श्रच्छे थे, श्रव ता बातचीत करनादही 
स्कति दै। शूलका ददतावना ही रहता है! इवमे 
दिने की श्रादत करीं सहज दूटती है । शायद ज्यादा 
दिर्नो तकन वर्चेगे। 
अनार्दन को विश्वास नदीं हुमा ! उन्ठोने पृ्-ते क्या 
स्मुच नदीं पीते ‡? 
एककीडो ने सिर हिलाकर कदा--मचञुच उन्दने पीना 
चाड दिवा है। सू्यैनारायण का परिचम मे उदय हाना 
भौ सहज है-- परन्तु, क्या कर्हरँ राय बावू, वडे जिदी भ्रादमी 
द । उम रोज दिन भर कौ तकलीफ से रात को हाथ-वैर विल 
छल ठण्डे पड गये घे । डास्टर साह्य डर गये शरीर वेले-- 
भेरा कना मानकर चम्मच भर तो पी लीजिण, नहीं तै 
दां फे हा खक्रता दै !› परन्तु वाजी को तनिक भौ उर 
नद्दो लगा । जरा रखकर क्ा--^तमे दिनो मेँ त वह 
येचारा कभौ फेल नदी दध्या, बरावर एक सा चला श्रा रहा 
दै। श्राज यदि वह फेला जाय ता उसको देप नदीं 
' दगा। परन्तुर्मताजन्ममर से फल दा धाया हः 
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फम से कम प्रान एक रोज के लिएभी जुम पस जते 
दीजिए 1 कोई नदीं पिला सका । 

"क्या कहत हा ‰ = 

एककौडो ने कदा भ्रव धुन सवार दै मि मकान कौ 
मरम्मत रोक दै, उस रुपये से मैदान फे वीच मे एक पुत 
बनाना है, रूपसी भोल के उत्तरी शरोर एक वाध वैधवाना है । 
इशिनियर साहव श्राय थे । हिसाव लगाकर उन्दोनि फा-- 
“उस पये से एेसे दस मकानों की मरम्मत हा सकती रै । 
उसका एक हिस्सा श्र स्च करके मकान की मरम्मत कर 
उसकी रक्ता कीजिए ।› परन्तु किसी तरह भी नहीं माने । 
दीवान साद्व चाप की उन्र के ह । उन्होने फा जमींदारी 
रेहन हो जायगी तो १ वावूजी ने कदा--श्रसामी लग हर 
साल्ल मालगुजारी देते ध्रा रे ई श्रौर खतम हा रहे ई । उं 
धचाने के जिए श्रगर जमींदारी रेन दा जाय ते हेमे दीजिए। 
वेह छुडा ली जायगी । 

राय वाव ने थोडी देर चुप र्कर कहा--प्रागल घो 
नही दे गये ? 

इसके दे। दिन याद पता ल्लगाने पर जब जनार्दन को 
मालूम श्रा कि एककीडी चै श्राज तक उस घात को जमी- 
दार के मागे पेश नदीं किया तव मै बहव घव्राये। 
निन्तम्मा शीर डरपोाक ककर उसे मन ष्टी मन धमकाया । 
रात फा प्रच्छी नाद भी नदीं प्राई। यदि सादय एकाएक 
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किती दिन इत्तिला भेजकर सैके पर ध्रा जार्ये स श्राफ ष 
इद नदं रहेगी । सव शरोर से तैयार न रहें ते क्या देगा, 
कदा नहीं जा सकता । निश्चय किया मि स्वय मिलकर सब 
बाति निवेदन कर देगे, दूसरे पर भरोसा करने से मरना पडेगा । 

सुबह उठकर उन्ोनि १०८ वार दुगा का नाम जप लिया 
शरीर कागज पर श्रो श्रोचण्डी मत्ता क्षा नाम लाल स्यादी से 
लिलकर सादत मजवृूत कर ली श्रौर छींक, साली षडा श्रादि 
पअपशक्रनीं से रने को वचाकर वार पांव तगडे जयनं को 
साथ लिये हए बै जर्मोदार के भकान कौ धरोर रवाना हुए । 
परन्तु बहुत दृर जाना नदी पटा, इसी वीच पाँच श्राद- 
मियो ने भागते ए श्राक्षर जा खवर दी वह जैसी श्चप्रीतिकर 
दै यैसी टी ्रचिन्तिव दै ¡ वहत दिनों फी वात नदीं ई, वडा 
स्क के पास्वाली करीब दस विष्सा जमीन राय वान ने 
वेरकलीथी। सनश्वा यही था कि अपनी दूकान हटाफर षदा 
ल्येगे) यदह जमीन वण्डी माठाकोदरै। दसकं वारे में 
पोडशी से उनकी सकरार भी छ गद थौ । परन्तु जकर्दख 
जनार्दन राय फो वह रोक नहो सकी। इसके मम्बन्ध मे 
राय वातू के पास एक दस्तावेज भी था, परन्तु लीग उस पर 
विश्वकन्द करते थे । श्रा मवेरे इसी जमीन पर से उन्दं 
यदणल्ल किया गया ई । जनार्दन से धीरे-धीरे वहीं पर्हरैचकर 
देखा पि प्राय ममी लोग मैचूद द्रु शिरामणिजी, चारा 
दास, गगन चक्रवर्ती वथा शनैर भी उनके दल फे कट सजनो 


रम्‌ 
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फे सामने जीवानन्द्‌ चैधरी ने खय हुक्म देकर धेरा उुडवा 
दिया श्रीर उसको मन्दिर की जमीन के साध मिला दिया। 
किसी को प्रतिवाद करते की दिम्मत न हर । 

जनार्दन ने भ्रसद्य क्रोध के जी-जान से दवाकर विनय के 
साथ कहा--यद् सव करने फे पदले हजूर ञे जरा सब 
भी दै सकते थे। 

जीबानन्द ने हैसकर फदा--उसमें न्य विलभ्व ही हता । 
सभे मालूम था कि खचर श्रापके पास पर्हैषेगी ही । 

जनारदैन ने कहा--खचर परैव ही गै, परन्तु एक दिन 
प्ले परुंचती ते प्नदालत जाने की नौवत न माती 1 

जोवानन्द ने वैसे ही मुस्छराते हण कहा--इससे भी ता 
श्रदालत जाने की नैवत नदीं श्रानी चाददिए राय वाव । 
भैरवि के माने मेँ देवी की वहुव सी सम्पत्ति वेदसल ह 
मदर ३, प्रव फिर उसको कञ्जे मे लाना दै । 

जनादन ने रूपी दसी सकर कहा--इससे वकर सुशी 
की वात श्रैर्‌ क्या दै हजर। सुना दै कि किसी समय सारा 
चण्डोगद़ ती देवी की सम्पत्ति मेँ था, छव ता-- 

जनार्दन के चोसे जवाव का -इशारा सममकर स लोग 
अनम खुश हए! शिरामशिजी क्तो जनार्दन राय की दुधि 
प्रीर वाक्पटुता से उदलने लगे । 

जीवानन्द के चेरे पर कोई परिवतैन नदीं दिखाई पडा । 
क््ा--उसमें मी कसर नहीं रहेगी । चण्डी के तमाम दस्वा 
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वेज, नको प्रादि जा कुद धे सव मैने कललकत्ते मै पएर्र्नी क 

पास मैज दिया ई ! प्ररन्तु भ्राप लोग सद्ायक रहिएगा । 
शिरोमणि जयध्वनि करय्ठे। क्ेकिन घाद स्यरातेा 
नतीजा क्या निकलेगा, यदह सोचकर कोय श्रौर शद्धा से जना- 
ईन कारयँह पीला पड गया। परन्तु इससे भी डौ युसीवत 
उनके सिर पर लदी हुई है, यद याद कर भ्राज कं लिए उन्दने 
श्रपने कौ समा लिया । वे धीरे-धीरे घर ौटने लग । शचि 
उदेश्य से वे घर से धराये थे वह निष्फल ह गया) रास्ते मे चले- 
चन्लते उनके मनम श्राया कि मेरी शायदसौदसै वीषा 
जमीन निन्त जायगी, परन्तु खय वै ते सारा चण्डीगढ ही 
देजम कर वैठे है, उसका क्या होगा ¶ श्रत उनक्री बाव बिल्ल 
दी फिजृल दै, सिफं घोसा देने फ लिर कदी गदं दै, इमे ज 
सन्देह नदीं रहा । घर में घुसकर तमाल के लिए भ्रावाज देते 
ए वे बैठक मे कदम रखते दी चौक पडे । एक तरफ एककीडो 
खिपा वैठा है । उसका द सूखा हा रै अर चेहरा उदास 
दै! उसे देखकर जनार्दन ने कदा--स्या जी, दुम एकाएक वदाँ 
कसे  ठम्हारे सनी मालिक ते उधर दङ्गा शुर कर दिया। 
एकङो ने कदा मादू दै भैर उसी सनी क पास 

प्रभौ दमे जाना पडेगा } 
जनार्दन मे उरकर पृ्खा-ङिसलिए ? 

एककीडा मे कदा--देदे कमीनों को सपय शरैर सलाद 
फी मदद किसनेदी है, श्रमी चक नदी मालुम हन्या । परन्तु 
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यद मालुम हना है कि गवाद्‌ माने जाने पर इजर कुछ भी- 
जाली दस्तावेज वनाने की वातत भौ- नदं छिपायगे । 

जनादन का चेहरा उत्तर गया ! इस प्रादमी की जो निद 
की बाच उल दिन उन्दने सुनी थी वद्‌ याद आरद । उने 
मुद्‌ से निकला--क्या यह श्रन्त में लद्काददहन छर वैठेगा । 

चिलम फी तमासू जलकर साक हा रदी थी, नहाने का 
पत्ती दण्डा दो रदा था, जनार्दन दैड़कर वार निकल पडे। 
जीवानन्द उम समय मन्दिर कौ एक ट्टी मेहराव कौ जच 
कर रहे थे, जीर तारादास पास सढे हौकर उनके प्रन का 
जवाब दे रदे थे। जनार्दन ने सामने प्राकर कदा--ह्वूर 
सारी घटना को जरा याद कर जे 

जीवानन्द पदले सम नही लके कि कौन सी घटना है। 
परन्तु राय वावू कौ घवरादट श्रौर गन में एक तरफ एक 
कड़ी फो देखकर चन्दे कल रात की वात याद पडी । उन्दने 
कहा-परन्तु उपाय दी क्या है राय घावू १ साद्व जमीन 
नरी डना चाद्ये! उन्दने सस्ते मे सरीदी दै । इसके 
पलावे न्दे हानि भी वहत दामो । चत जुकदमे मे जीवने 
षे सिचा किसने फो प्रीर्‌ कोद रास्वा नदीं सूभता । 

जनादन ने घवराकर कहा-परन्तु हमारे निकलने कौ 
रास्ता ता चादिष्ट । 

जीवानन्द ने दम भर सोचकर कहा--ठोक दै । हमारा 
-रास्वा भी बहव दुगंस माच दता ददै 1 
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उनका शान्तं कण्ठलर ध्मौर विकोर-रदित्त यख देखकर 
जनान ध्रपने को समान नदौ सके। वेपरवा देकर वैल 
उे--दजृर रास्ता दुर्गम दी नहीं है, वल्कि जेल फाटनी 
पदेमी श्यै फेवत्त दम सास ष्टी न धधे जयैमे वल 
श्रापकी भी द्ुटकारा न मिलेगा 1 

जीवानन्द जरा से, वेले-ते। क्या पिया जायगा 'राय 
वाबरं१ शकृ से जव पेड लगाया गया ह तव उसका फल 
भरी चना दौ पडेगा } 

जनार्दन ने जवाच नदी दिया, वे वैजी सै ब्रादर निकल 
पठे एकरौडी को शायद सव वाते सुनाई नद्धौ पडी । 
उमर्की शठकर पसि श्राते ही राय चावू ने चिल्लकिर कदा-- 
एकौडी, यद्च हमारा सर्वनाश करोगा । मेरे निम्धैल को 
तारदेदा, वद वारश्रातेाजाव। 
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निम्भ॑ज् चण्डीगढ सै बहूव दु ख पाकर गये थे} जास 
समय उनको यदी इन्दा थो कि चण्डीयद फे भले घुर्‌ सव 
तरद फे सस्बन्य से सदा के लिए श्रपरे कीर श्रम रक्दमे । 
परमात्म खे उन्दने यी प्रथेना की थो किजेा वीत गया द्र 
यद फिर लौद न श्रते, चण्डोगढ से कोई सम्भन्थ दी उवौ 
जीवन कं साधन रदजाय। वे खी श्नादमी | चिला- 
सिताश्रोरभेगरेजाहैग के भीतर से मी बेखसार दे सीधे सम्त 
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से ही चलना चादते थे। हैमवती रही थौ उनकी ,एकमात्र' 
गृहिणी, प्यारी शरीर सन्तान कौ माता । सैन्दयै, प्रेम, श्रद्र 
रीर बुद्धि से इससे वढकर कोई खो ससार मे हा सकती ई, यद 
उनकी समभ मे नहीं प्नाता धा । परन्तु इतनी प्यारी स्ली को 
छाडकरः उनका मन एके सभय उद्भ्रान्त दोना चाहता था । धर 
लौट माने वक यदी दे वाते उन्हे बहुत खरक री थौ । पदली 
वात यद कि इस दुवुंद्धि का इतिद्ास हैम से सदाफे लिएटिपा 
रखना पडेगा, शरीर दूसरी है पोडशी का चरित्र। इसके सम्बन्ध 
मे वे ठीक-टीफ ऊख भी न जानते थे, तो भी उनका मन किस 
कारण उस पर प्मासक्त ह गया था--यदी प्रसर श्रपने चित्त सै 
बार-वार करने पर एक दही उत्तर निर्मम नि संशय रूप से मिलता 
था कि पाडशी चरिव्रदीना दै । किसी श्रसम्भव वस्तु पर उनको 
कभो लोम दीं न्मा शीर हो भो नहीं सकत्रा । वह परैव के 
बादर नदीं है, यद समभाफर ही उनका मन उस तरह से चसक 
लिष उन्मुख हे गया था । यष चात सोचकर न्द तिर दपि 
मिलती धी धीरं वे मन टी मन फते थे मि ख रा पर फिर 
कभी न चरां । दम चाद ता भरने नैदर जाय किन्तु वे 
स्वय कभी चण्डीगद फा नाम वकने लेमे। # 

उख दिन दाव से लौटने पर निर्मल 
कि उमकौ मावा फो 1 
दैश्रिकसी को र 
चली गई ई । 


2 ५ 


५ 
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निर्मम मे दिघ्रमी के तौर परर युस्छृराते हए फद्ा-- किसी 
को नदीं मादूम कि कद गई ¢ न सागर सरदार जाना ई 
न जर्मदार जीवनन्द चैधरी ही ? 

हैमवती चे नाराज हकर कहा--ुम कैसी वां करते हे । 
सागर शायद जान भी सकता है, परन्तु जमीदार कैसे जानेगा १ 
सियो पर कलङ्क लगाने मे तुम लेोर्गो को मजा मिला है } 

"यही सही धहकर निम्म॑ल वार जा रहेथेकिदैम 
मै कारकर कदा--एक धटना चैर हई है उसी रातको 
किसी नै जमींदार का “थान्तिङुलः जला डाला । 

“क्या कहती हा १ 

"हँ । जषैग सन्देह करते ह कि सागरने ष्टी गुस्से फे आरे 
श्रागलमादौ दहै! परन्तु जमींदार के नाम फे साथ पोडशी पर 
गौवालो मै जे लाञ्छन ल्षगाया धा, चदे ्रगर सच देतात 
क्या कभी अर्मीदार का मक्षान जल जावा? चुम्ही फोन 

निम्भेल चुष हा रदे! शम येतल्ली-कोई कुं मौ करै, 
मै निश्चित रूप सै जानती ह कि वेनिर्दौपरे। चण्डी की 
रेसी भैरवी पदले कमी नदी थी। उन्दी कौ कृपा से तो लडके 
का युद देखना नसीव हा दै। याद दै ? 

निम्मै्त मै इस वाव का मो छु उत्तर नदी दिया । चिद्र 
क्िगमकर पुरा व्येएया मालूम फरने फे लिए उनक कौतूहल फी 
सीमान रही, परन्तु इस इच्छा को दवाकर वे बादर चले 
गये! उनका प्रय था कि पोडयो के सव तरद को सम्बन्ध 
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से श्रपने को प्रलग रक्खंगे । परन्तु दूसरे दिन सुक दी जव 
ससुर फा जरूरी तार मिला ध्रैर शामको सासे कीचर 
भी श्ना गई कि, पत्र पर्हैचते दी श्रगर दामाद चण्डीगढ नदी 
श्रा जारयैगे ता उनके वृद्ध ससुर को स्वक कोद न वचा सकेगा, 
उन्हे जेल जाना ददी पडेगा, तथ हैमवती रोने लगी । प्र धरर 
एक दो प्रद तथ! विला ्वाधने के लिए टकम देकर निर्मल 
की श्रपनै कामका बन्दातस्त करने कं लिए बाहर जाना पडा । 
दे दिन के वाद्‌ निम्भ्॑त, हैम के साथ, चण्डीगहमे ष्मा 
पटु । श्राकर देखा कि सद लोग वहत दही धवा रदे हं । 
ठिकाना नही, कव कौन धागल्गादै। चारो त्रार भ्रादभी 
पहरा दे रहे ह । राय बाबू सूखकर धे रद गये हं । कटा 
निरलते तक नही । एसे दुर्दान्त मलुष्य की ध्चपने ही गव 
मे यद दुर्मति दैखकषर निम्मल वडे विस्मित हए । यदो से 
उनको गये षुत दिन नदीं हुए, परन्तु इतने मेँ टी कैसा परि 
वनैनद्धागयारै! ले्गोसेजे तरह तसह की खबरे मिली 
उनसे ध्रसल्ली घटना कद भी समम में नदी श्रई) एक 
सवाद भें समी की राय एक सी धी कि जरमीदार जीवानन्द 
चैधरी सन गये ह । उन्दने शरा चाट दी दै, किसने से 
श्रपने ही विरुद्ध नानिगा करवा दौ षै। जिस रुपये से जे 
हए सकान कौ मरम्मत करानी चादिषए थौ उससे मैदान फ 
चीच भे एक पुल वनवा रहे ह--फेसे ही वहव से किस्त 
सुनने भें श्राये। परन्तु यद कोई नदो जानवा कि पसा परि 
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सैन रूकाएक क्यो दे गया। इस प्रादमी सै निर्मल को 
हतष्टी धृणाथी। इसी के पासं सिफारिश करने जाना 
डेगा, यदह सैचकर वै वहत ही सङ्कचने लगे। परन्तु 
दना ने सैसा रूप धारण कर लिया है उससे श्रीर को रास्ता, 
री सहीं समा । भूमिज किसान लोग विलल विरद्ध 

दले ता उमका सर्वनाश हा यया है श्रौर उसके सम्पादन 
सने मेँ किसी प्रकार की चेटा की कपरी नरीं हुई यौ, 
रीर उस्र पर नकी एक मात्र द्ितैपिणी भैरवी माता के ऊपर 
नो श्मत्याचार्‌ श्रा है उससे उनके क्रोध कौ सीमा दी नदीं 
। वे कोई वात सुनने के नदीं । इधर मन्द्राजी सादय को 
डी दधानि दै, उसका मेशीन वरह सामान श्रा गया द, 
प्तक सुश्राविजा देना प्राय श्रसाध्य है, जमीन पर दख पाना 
उत्थो लिए जरूरी रै । खासकर स्वय श्रनुपस्ित रहकर 
जस पटी से वद काम चलवा रहा दै, वह जैसा रूसे 
मेजाज का ₹ै वैसा दी श्रभद्र दै, उससे खुलद देएना नायुमकिन 
&ै। एक द्वी उपाय रै--श्रापस मे सममोता कर लेना । 
व्योकि शरीर चाहे जे हो, उससे फौजदारी दण्डविधि की सख्त 
सजाने ऊ हाध से शायद्‌ घचाव दा जाय । च्मपने दल का 
ही यदि कोई पराध स्वीकार कर ले ता घचने का कों उपाय 
न रदेगां । परन्तु उस सनकी ने कह सक्या है फि द्ाकिम 
से चद कुछ मी नदीं छिषावेगा । इस वात को निम्मंल दम- 
कर उडा दै सकते ये, परन्तु यष्टा श्राने पर उन्दने जोवानन्द 
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के षारे मे जितने किस्से सुने ई, खासकर शराव छोढने का 
विस्सा--जैसे कि दार पोल होने का डर दिखाकर भी डाक्टर 
बद भर शराव उसे नदीं पिला सका--उसफो देखते हुए कौन 
कद्व सकता है कि उस्र सनकी श्रादमी पर कैन सी धुन सवार 
है। परन्तु वे श्राये ई इस अवध श्रीर्‌ श्नवाध्य मलुष्य को 
सुद्धि देने के लिए । इसे समम्काना पडेगा, धमकाना देगा 
शरीर मैक पर खुशामद भी करनी दागी--उन्हं श्रभी क 
पू पता तदी है कि ध्र कया-क्या करना पडेगा । यह 
अनीप्सित का करने में निर्म्मल का सारा चित्त माने विद्रोह 
हा रहाथा। परन्तु करते क्या १ श्रपराधी हे हैम के पिता, 
न्दं वचाना दही होगा । रैम रोने लगो । सास रेने लगीं । 
एकजौडो चोर की तरद श्रावा-जाई करने लगा ! ससुर ने बिना 
साये-पिये शय्या का श्ाश्रय ले किया, परन्तु रव एक दो दिन 
वाकी है! कल के वाद्‌ परसें हाकिम तहकीकात करने श्ा्ेगे । 
तीसरे पहर के लगभग जीवानन्द कं साथ मैदानमे 
निमेल कौ मे हई । अरव तक पानी को निकास का रास्ता नदी 
था, इसी से एक पुल वन रदा था । प्रशान्त दसी के साध 
जीवानन्द ने देने हाय पौलाकर उन्हे ग्रह किया श्रीर 
कष्ा--्रापके प्राने की खयर सुमे कल ही मिल गद थी । 
श्रपंश्च्छेता ह, घर मे कुशल-मह्गल है १ जर्मीदार को 
वरान से देठ नहँ दै, बनावो भाव मी नदं दै, वह जैसा 
सरन दै वैसा दी खुला श्रा है! उन्हें साय करे का 
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श्रवकाश ही नदं मिला) इस प्रकारके वर्तव केलिए 
निर्मल प्रस्तुत नदीं थे, वे माना अपने सामने दी छदं हीन 
प्रतीत हए । श्रगर इसका दिमाग विगड भी गया हा ते फो 
लज्ा की घात नहीं । जीवानन्द के कुशल-प्रशन का उत्तर 
निर्मल ने सिर्फ सिर हिलाकर ही दिया । जीवानन्द से इशल 
पून का उन्हे य्यवकाश दी नदीं मिला । जीवानन्द ने कदा- 
“माप रिश्तेदार है, गाँव भर के मआदर-पाच है। परन्तु 
जान-वृभरकर देसी जगह श्राकर मिले कि-* एकाएक 
मिधियो-मजदूरे कौ ननोर नजर पडते ही फहा--भहया, श्राज 
दमे जरा सत तक फाम करना होगा, हपते भर से घटा छाई 
हई दै, एक दे दिन मे ही शायद पानी वरसेगा । तञ ते वना- 
वनाया काम विगड जायगा । हम लोग एसा काम कर जार्येगे 

किंनाती-पेंफोाभी सिर छुकाकर मानना पडेगा किर, 

जिन लेमे ने पुल्ल चनाया था उन्दने हृदय के सच्चे प्रेम से 

दी बनाया था-- वही हेगा हमारा असली मिदनताना । 

उन लेमे का हदय पिघल गया । वीजरगँव के भयद्भुर 

जमीदार उनके साथ मिलकर काम कर रहे ई, उनको संह मे 

केसी वात काम फरनेवाज्ञो ने एक स्मर से जताया कि 

मासै भो यदी इचा है! वादलसे श्रगर चोदनीदिपन 

जायता रात के १० वजे ठर काम करन फौ उन्दोनि 

शच्या प्रकट फी । 

निर्मल ने कदा श्रापसे मेरा णक कामद) 


लेन-देन 8 1: 
जीचानन्द्‌ ने कदा--क्या किसी दूसरे दिन नहीं ्ो सकता ¢ 
“जी नर्द, मेरा खास प्रयोजने ₹ 1: 
जीबानन्द्‌ हस पडे, कहा-से ठीक दै! ओ कामें 

का वो उठाने के लिए जे ल्लोग श्रापका इतनी दर से खींच 

लाये ह बे क्या सहज ही लाड दग ? 
इस बात से निम्भ॑ूल को वडी चोट पर्ची । घन्दोते 
कदा--वह ता ठक है। मचे काम मनुष्य कर डालते रै, 
तभी ते मलोग कौ ससार मे जरूरत है चैधरी सादव । 
नहीं तो इस मैदान मे श्रापको तद्ग करने कौ सुभे श्यो 

प्आव्यकता होती ? 
जीवानन्द ने क्रोध नही किया । उसी तर प्रसन्नता के 
साय फां जरा भी तङ्ग नरी मा हँ निर्मल घाव । 
प्राप जिस कामके किए मयेद वद म्ापका कैव्य है, 
इसमे शफे तनिक भी सन्देह नदौ । नदीं ता श्रापश्मतिदी 
क्यो १ परन्तु कव्य का सिद्धान्त तो सव काण्कसा नहीं 
है। राययावरू का अऊल्याण नहीं चाहता! आपके 
शाने का उदेश्य सफल ह जाय ते अँ सचञ्ुच सु गा, 
परन्तु मने मरपना रतैन्य भी निरिचित कर लिया दै । इसमें 
परिवतैन देना छव सम्भव नदीं । 

निर्मल का चेहरा उतर गया! उन्शनि जरा सोचकर 
कदा--यदह छच्छाद्ी चुन्ना कि प्रापने कृपा कर मुभ शस 
र्रिय ध्याल्ोचना की भूमिका के प्रशा को पार कर दिया। 
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इस गांव में ्आफर श्रापके सम्बन्ध मे मैने बहुत सी 
वातं सुनी है । 
जीवानन्द ने सकर कहा--उक्तमे एक यद रै कि भेरा 
दिमाग हिकाने नहीं है। क्ये, सचरहैन? 
निम्भैल ने कहा ससार मे साधारण दुष्य की विचार- 
बुद्धि के साथ एकाएक फिसी कौ कर्तव्य का सिद्धान्त सगर 
एकदम लग हा जाय ता बदनामी फैलती दीद! ताक्या 
यह्‌ सच है कि याप सभी ववे सखीकारकरलेगे ? 
जीवानन्द ने “सच हैः कहा । उनके स्वर मेँ गाम्भीर्यं 
नदीं था, वष्कि हे पर हसी कौ रेखा थी, तेः भी निम्मल 
मै समभर लिया सि यह धोखा नहीं है । उन्दने कदा-- 
फेसाभीतेादहो सकता रहै कि ध्यापके खीकार करने से सिर्फ 
श्रापद्ीकोासजारहो जाय श्रौर सथ लोग वच जाय । 
जीवानन्द ने कदा--'“निरम्मल बा, घापका कद्टना उस 
पाटशाला कै गोबिन्द कौ तरद ई। उसने कदा धा-- 
पण्डितजी, युङ्घन्द ने भी श्राम्‌ चुराये धे । यानी येत सब 
पर ्चैटकर न पेते उसकी पीठका ददन धटेगा 1 शय 
वैर्द्षमेल्लगे। उनकी हसी से नि््यल के चेरे परन्रोधषे 
चि देखूर जीवानन्दं ने नकं क्रोध फो णान्व कस्ते ष्ठो 
चेष्टा कस्ते दए कदा--माफ फोलिष जनाय, यद यने भूलकर 
भी नद चाहा! पघपनी करनी का फलर्येदो श्रकफेला 
मेगा, शरीर किसी फो मँ हमे समेटना नदो चादवा । राय , 


~ 
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वाचृ छुटकारा पाकर श्रपने घर श्राराम से रदं शरीर भेरे एककौटौ 
नन्दौ सादय करीं श्रौर गुमाश्वागिरी में दिन पर दिन तरक्की 
करते रहं-किसी पर युके रत्ती भर भी क्रोध न्दी है} 

निर्म्भल कावृनदाँं भादी ई । सहज मे निराश नदीं 
हेते, बे्त-पेखा भी हे सकवारैकिनते किसीकोङ्त 
सजा मेगनी पडे श्रीर न किसी के! दानि दी सदनी पठे । 

जीवानन्द ने उसी वक्त राजो हकर कदा--“्च्छी वात 
है। श्रगर श्राप कर सके ते फीजिए। परन्तु मैने बहत 
से(चकर देखा है कि बह हो नहीं सकता। किसानल्ोग 
श्रपनी-प्रपनी जमीन नदीं द्धेगे, क्योकि यदह केवल उनके 
रोटी-कपडे का सवाल नही है वस्कि यदह दै उनका पानदानी 
जोत । सके साथ उनका हार्दिकं सम्बन्ध दै । छन्द यदं 
भिह्लना द्री चाहिए | जरा ठहरकर फिर फहा--प्राप श्रच्छी 
तरह से जानते ई कि दूसरा पच्छ कितना प्रवल दै, छस पर 
कोई जवर्दस्ती नदी चक्ेगी ! चल सकती है कवल किसानें 
पर, परन्तु न कोमो। पर लगातार अत्याचार हाता श्राया दै, 
श्रव मै वद नदीं होने दूःगा। 

निम्भैल नेमनमे उरकरं कहा--श्रापकी इतनी वडौ 
जमींदारी मेँ क्या इतने किसामें को जगह नदीं मिक्तेगी ? 
कहा न कदौ- 

“नदी नरी, श्रैर कद नदो, इसी चण्डीगट मे मिलनी 
चादिष्ट ¡ यदौ उनसे छ. दञ्ञार रुपया मैने जवर्दस्तो वधू 
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कियाद! श्चौर राय वातृ ने ही न्दे इन सुपये। की मदद 
दोहै। उघश्णफा परियोध हमें करना दी हीगा। श्रव 
शस ध्नप्रिव भाललोचनः फी प्रावश्यकवा नदीं निर्मल वाव , मैने 
श्रपना कर्तव्य निर्विव कर क्तिया दै 1 
इन छ जार रषयो का इशारा नि््मैू्त की समम सें 
नदी भ्राया, परन्तु इतना उन्म श्रवश्य समभ लिया कि 
उनकं सुर ने भ्रपने को वहत से कगडों मे फंला जिया दहै, 
*जिनसे जन्दै साफ वचा लेना सहज नदीं ₹ै। उन््ेनि 
श्रन्तिम वार चेष्टा करते हए कहा--प्रपना वचाव करने का 
श्रधिकार तो सभीकोदै, श्रत न्दे भी करनाष्ी होगा। 
श्राप खय जर्मीदार ई) भापको अुकृदमे का विवरण 
सुनाना निरथक दै, श्नन्त तक्र शायद चिप से द्री निप का 
इलाज करना पडे । 
जीवानन्द मै सु्छुराकर क्ा--ते क्या वैय भ्रव जल- 
साजी करने के श्रपराध मे हत्या कौ ज्यवस्था देम ? 
निर्म्मल के चेदरे पर सुर्खी द्धा गईं । वे वैले- पापको 
मालूम दहै कि कभी-कभी दवा का नाम वता देने से मरीज के लाभ 
नहीं देता । जे हा, राप जमीदार है, ब्राद्यण है ्रीर ग्रमे 
भी षडे है! श्रापको मै कडी वात कना नदीं चादता श्रौर 
यह सुनने का मी ये कौतूहल नहो दै कि श्रकस्मात्‌ किस 
कास्थ से श्रापके धर्मज्ञान मे इतना प्रयल रूप धारण कर 
क्तिया। परन्तु एक वात ओ श्रायसे कद शेना चादता है 
ण 
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कि यदह भाच च्मापका स्वाभाविक नदीं रै)! मर्भे मगः 
गिर्प्तार फर ले ते! जेललखाने मे किसी रोज यदं श्रापकी सममः 
म्मा जायमा। श्राप सोंपको रस्सी समभ रहे है। 


जीवानन्द ने कदा--श्रापकौ यह बात सच दै, पर्त, 


जव तङ भ्रम दै तव तक मेरे लिए रस्सी ही सत्य दै 1 
सिम्म ने कदा--उससे भौव नदी टलेगी। शौर भी 
प्क सत्य वात मै ्रापसे कहे जाता ह मि श््स प्रकार का गन्दा 
काम करना मेरा पेणा नहीं है। प्रापसे मे वहुतद्ी धुण 
स्खता दू, श्रीर एक पापिष्ठ के लिए दूसरे पापिष्ठ कौ खुश 
मद करने मे सुभे ला मालूम हेती दै । परन्तु भाप उसे 
नहीं सम्प वद शक्ति ही श्रापमे नहीं रै । 
जीवानन्द के चेहरे पर कु परिवर्तेन नदी दिखाई दिया, 
जरा सी उत्तेजना मी नहीं । उसी तरद शान्ठ भाव से उन्न 
कदा-“"परन्तु श्रापसे मै धृणा नहीं रखता वर्कि म 
तेः भ्रापमे श्रद्धा रसता | यद समभन की शक्िभी 
श्रापमें नहीं दै 12 उनके इस निर्विकार भाव से निम्भैल जल 
शुन रदे थे। इस जवाव को श्ओाद्धी दि्गी समभाकर उर्दि 
रूये खर से फदा--“्वर-डकुञना मे भी विश्वास नाम की 
कोई चीज दधाती रै, वे भौ उसे श्रापस मे नदीं तेाडते । विखास- 
घाती सेवे घणा करते ह । परन्तु जिन्दगो मर लगातार दुराच्‌रय 
करते-फरते जिसकी बुद्धि विकृत हो गई ह, उससे सवाल~जवय 
करना व्यथै दहै) ओ जावा ।*, र वे पलक भारते ही पीठं 
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धूमफर तेजी फे साध चल पडे । जीवानन्द ने देखा कि चहु 
से मजबूर लय दाथ का काम दछेडफर धचम्मे फ साय देस 
रदे ई । उन्दने जराश्गान दसी हसकर कहा--म्टया, जितना 
समय तुमो ने व्यर्थं नष्ट कर दिया उसे पूरा कर जेना दोगा। 
यद वात निर्म्म्॑ के कात मे भी पर्हैची। 
तीन-चार दिन कं भीतर किसने का सदत कादुखं दूर 
होकर पानी के निकास के लिए पुल वनकर तैयार हे 
गया | भ्रास्पास फे गवं से लोग उसे देखने फे लिए श्रमे 
लगे। परन्तु जिन्न से वनवाया वदी जीवानन्द घीमार 
पड गये । इतना परिश्रम उनसे सदहानदीगया। इस 
बहाने से शीर साद्व से मिलकर दूसरे उपायो से तद्कौकात 
फे दिन को निम्भूल एक हफ्ता दटा देने मे समथ हुए । परन्तु 
वद दिन भी प्रव घ्नाना ही चाहतादै। दे द्री दिन रद 
गये द| बचनेकाषफ ष्टो उपाय था। घ्सी का ध्राश्रय 
लेकर जनार्दन ने तारादास्त फ द्वारा चण्डो कौ विशेष पूजा का 
प्रवन्ध फर दिया श्चीर खय भो मन्दिर के एक फोमे मेँ वैठ- 
कर शाम-सवेरे देवी सै यही प्रार्थना करने लगे कि श्वरौ 
वार जीबानन्द चङ्ग न हा, सादय के श्राने फे पले दी हसे 
ऊच हा जाय ।› धपनी लङ्क फे साय जाकर पोडशी के वैरो 
परजा पटने की वाच भो एक वार मनमेश्रादे थी, स्योकि 
कटे श्रादमियोां कै वदी रोक सकती दै । परन्तु बह श्रय है 
कदं ¢ जा गाडीवान उसे पर्हैचा प्राया धा उसका पता, 
२३ 


लेन देन „ २५४ 


बहुत चेष्टा करने पर भो, नौं मिल्ञा ¡ सात दिन का समय 
पाकर हैम के! पका भरोसा दौ गया था रि लडके फो साय 
लेकर श्रगर वह्‌ पोडशी के पास जाकर रोने लगेगी ते वह कमी 
नकार नदीं करेगी । परन्तु श्रव वह ्राशा भी नही है । 
इन दिनों प्राय रोज ष्टी मिरम्भर्ल को जिज्ते में जाना पडता 
था। यदह जे भदा मुकदमा छिडनेवाला दै, उमके सभी ठे 
को पदले से दी बन्द कर देना ्मावश्यङ दै । उस दिन दोपहर 
को वे रजिष्ट्री ्राफिस को वराम मे एक श्रार वैच पर वैठ 
कई जरूरी दस्तात्रेजो की नल पढ रहे थे । श्चानक् सामे 
खनाई पडा--जमाई वाव , सलाम । सैरियत ते रै ? 

निर्मल ने चैककर, संह उटाकर, देखा कि ‹सामने 
फकीर साहव ई । उनके भी हाथ मे बहुत से कागजाव दै । 
उन्न भट उठफर सलाम करते हए उनके देने हाथ पकड 
लिये श्रोर पास विढठाकर कदा सुना है कि याद करने सै 
ही श्रापको दक्षन मिलवे ई । इधर कई दिने से नै श्रापकी 
हदय से, बडे भाप्रह के साथ, याद कर रहा था। 

फकोर सहव दंस पडे, वेगले--मला धाह ते, 
किसलिणए ? 

“"वोदशो की सुमे वडो जरूरत है। वे जहाँ दों वहां 
जाकर सुभे उनसे मेंट फरनी दामी ।* 

फुकोर सादब विस्मित नदीं ए । उन्दने श्नानन्द्‌ भी प्रकट 
नदीं किया । कदा--“मेद न हाना दी ता भच्छा है ,?” निर्मल 
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लच्नित हए, बेले-- श्राप शायद सर्वज्ञ ई । धगरण्साही है 
त ध्राप जानते दी ई ि हमारा कितना वडा प्रयोजन है । 
फकोर साद्व ने कदा--““नरीं, मै तो सर्वज्ञ नहीं 
परन्तु मो पोडशी सुभसे कुल भी नदीं लिपाती ई 1? जरा 
'सफकर फिर कदा-भेट हने न होने की वातत वही क 
सफती ई, सभे नदीं मालूम ¦ परन्तु उत्तकी सव सनर 
श्नापको चतलाने में सुभे कोई रुकावर नहीं ३ै। क्योकि एक 
दिन जव सभी लेग उनका सर्वनाश करने फो तैयार ह गये 
ये, उस दिन श्रकल्े श्राप हो छन्दं वचाने फेोलिए खड़े दए 
थे। ने उन्दी से यद्‌ वात सुनी दै । 
निम्मल ने कहा- शरीर भ्राज वही मामला पलटा खां 
गया है फोर साव । श्रव श्नगर उन ज्ञोगो को फोड वचा 
सकता रहै ते पोडशी हौ । 
फकरीर क्षा चेदय प्रप्रसन्न ददो उठा। इसका विस्ठत 
निवरथ जानने के लिए उन्देनि कौतूलन प्रकट न कर इतना ही 
कदा--चण्डीगद़ कौ सुत्रर मँ नदीं जानवा। परन्तु मेर 
कना रै कि उनकी मलाई करने का मार श्राप दैश्वरको सैपि 
दीजिए । मेरीमां को फिर श्समे न घसीटिष्ट निर्मल घाव । 
पिच्छ दिनो फा सारा विदा निम्भ॑ल कफो याद भा 
गया! इसका जवाय देना कठिन है । उन्दोंने छुण्ठिच 
दाकर पू्या--ते प्रव वे कटां 
“बस जग छो दीवालदीयो कवे ई ॥ 
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“क्या वहाँ वे सुखसे है १ 

दमवकी फकोर साहब नमे जरा हकर कहा- 
लीजिए} स्यो के सुखे रहने की सवर देवता भी 
जानते, फिरर्मे ता फकीररहुं। तेभी इतना कह सकः 
किमो मेरी शान्तिसेरै। 

निम्म॑ल ने. चण भर चुप रहकर पू्ा--ग्रदालत मे 
करदो प्रये थे? 

फकोर्‌ ने फदा--यह ठीक है, साधुश्रो-फकीरो कं । 
यद स्थान निषिद्ध हेना ही चाहिए । परन्तु सक्षारक्राः 
ते मलुष्य को जल्दी नदीं छाडता वेदा, इसलिए बुदरौती 
फिर से जमोन-जायदाद के भ्हमट में फंसना पडा । > 
यष्द माई, पु में ्नापके एेसा कृनूनदौ भी नदीं भिरं 
शरीर सिर्फ ्रापसे हो यदह कदा भी जा सकता दै। मैरे 
फागजो को श्राप जया दैखदे। 

नि्म्म॑ज्ल ने दाय प्रीलारर कदा--किस्ष विपय 
कागजात हे ९ 

५*एक दानपत्र का मसैदा है 1 कहकर फकीर ने काग 
फा वण्डल निर्म्मल के हाथमेदैदिया। दूसरे का क 
करने का श्रवकाश या इच्छा निर्म्मल को नदी यी । छन्दं 
उदस्त भावस उसेकलेक्लिया। वे धीरे धीरे उसे - सेलव 
पठने लगे ! परन्तु कई पक्छियँ पडकर दही उनकी दृष्टि ती 
षा गई, सुख गम्भीर हि गया श्चीर ललाट सिकरुड उठा । इ 
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दान की सम्पत्ति मामूली नहीं है, कई सफ तक उसका 
व्योरा दै । उन पर से किसी तरद नजर घुमाकर, श्रन्त मे, 
ध्रासिरी पन्ने मे जव जीवानन्द को उम चिद्भा पर उनफौ षटि 
पीतव उन पक्छियो का लेख दम भर मे पकर निम्म॑ल 
सन्ध हा गये | फकोर साव उनके चेहरे का उवार-चटान 
देस रद थे, बेत--ससार मे बहुत सी ध्राश्चयै कौ वातं ई । 

निम्भ॑ल के भद से गदरी सांस निकल पडी । चन्दने 
सिर दिलाफर सिर्फ “हां?” फा । 

फकरीर मे फटा मयैदा ठक दरै न? 

निम्मल ने कदा--ठीक षै परन्तु इसकी सचाई का 
प्रमाय च्या 

फकोर ने कदा--“्वाव सच न हती तेा यद दान पोडशी 
म्रहण नीं फरतीं । से वढकरं छीर क्या प्रमाण है सकता ह 
निर्मल वाच ।१ प्रव वे उत्सुक दि से देने लगे, परन्व॒ कयः 
जवाव नदीं मिला । निम्मल की दि वैसी ही उदास ध्रीरललाट 
की सिकुडन वैसी दी चनी र्ठो 1 फकर सादन शायद ग्रुमान 
भी नदीं कर सके कि निर्म्न का मन क चला या धा । 


रष 


परचानक फट दिन सक लगावार पानी वरसने से ससार 
का सारा काम-काज चन्द्‌ हा गया, यहां तक कि भ्ाध-गति 
मैनिटरेः सादय भा श्नपने उद्टकोकाव के पिये फा ठकंल- 


९ 
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कर नीला सके! परन्तु उनका द्क्मथाकिपानीजप, 
रुक जाने से दी वे चण्डीगढ मे धारमे शौर उस हक्म कौ 
तामील का दिन श्राज है । सवर श्रा है कि गौव के वार ' 
वार्दर नदी के जिनारे उनका तम्बू खडा किया गया 2 
यर्म, श्रण्डा, दूध, घो वनैरद जुशने मे एककौढी जी-जान से ` 
लग गया है । बहुत सम्भव है कि देपदर फे प्ले दौ 
उसके घडे कौ टापं की प्राहट सुनाई ६ । | 
रात फे पिच्छ पहर से दीं पानी रर गया, परन्तु प्राक ` 
का रग नदीं वदला। यद मूर्ति देखरर फो घ्नुमान नही 
कर सकता नि दरयोग वन्द हो गया श्रवा घटा चां श्रार स 
फिर उमड़ रावेगो । मकान के जल जाने कं वाद वादक 
भनार दुतल्ले के जिन दे कमर मे जीवानन्द ने श्रय लिया 
था, उन्दी कं वरामदे मे सिया पर वे सुबह से पडे बारे कौ 
वरफ़ एकटकफ़ देख रदे थे। पाड से गेदलला पानी ऽतर 
च्नाने से नदी का वह शीण रूप श्रव नदीं है, प्रवल सोत देनिं 
श्र के तयं पर धका मारता हरा तेजी से वह रहा है । 
जवानन्द न जाने क्या क्या सोच रदे थे! बुखार शरीर 
उनका सदा का सहचर शूल का दई घट गया धा सदी परु 
भिल्ल च्छा नदीं दृश्या था! श्रव मी वै बिल्ीने पर पड 
दै, चल-फिर नदीं सकते । भैजिदट्रेट साव के पर्ठैचने की 
सवर पाने पर बे पालकी से जाकर स्वय उनसे मिलेगे, 
छद भी न करदेगे--यद निरचय उन्दने उसी प्रकार कर लिया 
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था जिस प्रकार छि उन्होने शराव पीना देडने का निश्चय 
क्षियाथा। रसे उन्होने सद्खत्प फर क्लिया था सि जिन्दगी 
भरम किसीषफोदुख नीं दूगा वैसे दौ यह निश्चय भी 
उन्ोने फर लिया चा । परन्तु वास्वव में न्दे किसौ कं विरुद्ध 
कोई शिकायत या कोई ध्रभियोग नही धा । जीवानन्द मन 
ही मन यही विचार रहे थे कि प्रपराय तो मनुष्य दी करते 
हे, मलुष्य फे लिष ही ते श्नपराध की सृष्टि हई है, इसलिए मेरी 
गवाददी से मेरे सिवा शरीर किसी की हानि होगी, यद सोचने 
से दी सचघुच दु ख हवा ईै। किस तरह कदने से शीर की 
ङु दानि न दा, इसी बात कौ जीवृानन्द तर्द से 
प्रालोचना कर रदे ये, परन्तु किसी वात को श्रन्त तक 
सुण्हा फे साथ विचारने फी हालत उनकी तदी थी । इस- 
किए एक ही प्रश्न घूम-फिरकर एक टी उत्तर ज्लेकर वार-वार 
उनके सामने श्रा रदा था श्चौर इस प्रकार की चिन्तासेजववे 
हैरान हा ऽ श्सी समय एक नदं चौज पर एकाएक उनकी 
दृष्टि शरोर मन जाकर टिका] एक ददी सी नाव वहाव के 
साथ वदी तेजो से वदी श्रा रदी थो । उनके मकान के पास 
राते हो मल्लाद ने तीर पर लङ्गर डालकर उसकी गति रोक 
दी। इस नदी मे नाव षव कम चलती है । साल के 
शिका समय से पानी वहत कम रदता दै, इसलिए दी 
नदी, व्क बरसात मे तेज वहाय फे कारण भी नाव चलाना 
कठिन था । सालकर उन्दों के मकान के पा भ्राकर्‌ जन 
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फर नी ला सके। परन्तु उनका हुक्म था कि पाती जप 
सक जानेसे दही वे चण्डीगढ में पारगं धीर उस हुक्म कौ 
तामील का दिन श्राज दै । सवर भराई है कि गाँव के वाह 
धार नदी के किनारे उनका तम्बू खडा किया गया दै। 
यर्म, श्रण्डा, दघ, धो वनैरह जुटाने मे एककौढो जी-जानं वे 
लग गया है। बहुत सम्भव है कि दोपहर के पदलेदौ 
उनके घडे की टापं कौ श्राह सुनाई दे । 

रात के पिछले पदर से दी पानी रुक गया, परन्तु भाक 
का रग नदीं बदला । यह मूत्तिं देखकर फोाई भलुमान नर 
कर्‌ सकता कि दुरयोग वनद हो गथा श्रयवा घटा चारा शरोर से 
फिर उमड़ श्रावेगो । मकान फ जल जाने के वाद वार फी 
शनार दुतल्ले कं जिन दै कमते मे जीवानन्द ने श्ाश्रय लिया 
था, उन्दी के घरामदे मे खदिया पर वे सुव से पडे घारदै की 
तरफ एकटकष देख रहैथे। पाड से दला पानी उतर 
ध्रानै से नदी का वद शीरं रूप अव नदीं रै, प्रबल सरो देन 
भोर के तटा पर धक्ला मारवा हना तेजो से वद रहा दै। 
जीवानन्द न जाने क्याक्या सेच रहै थे। बुखार 
उनका सदा फा सहचर श्रूल का ददं घट गया धा सदी परु 
बिल्ल च्छा नदीं श्रा था । श्रव भी वे चिक्ीने पर पटे 
है, चल-फिर नही सकते । मैनिष्टरट साव के पर्वने फी 
स्वर पाने पर वे पालकी से जाकर स्वय उनसे मिले, चट 
क्व भी न कदेगै--यद निश्चय न्ने उसी प्रकार कर लिमा 
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था जिस प्रकार कि उन्होने शराव पीना द्ौडने का निश्चय 
कियाथा। जैसे उन्होने सद्स्प कर लिया था कि जिन्दगी 
भरमेंकिसीकोदुखनही दूरगा वैसेही यह निश्चय भी 
उन्होने कर लिया था । परन्तु वास्तव में उन्हें किसी के चिरेद्ध 
कोई शिकायत या को श्रभियेाग नदी था। जीवानन्द मन 
दी सन यही विचार रहे थे कि श्रपराषतो मदुष्य टी क्षरते 
ई, मनुष्य कोल्लिएदीतेाम्रपराध की सृष्टि हई है, इसलिणए मेरी 
गवाही से मेरे सिया धरर किसी की इदानि होगी, यह सेचने 
से दी सच्च दु ख दाता है। फिस तस्ह फे से श्रौरां की 
शखः दानि न हा, श्सी वात कौ जीवृनन्द्‌ तरह-तरह से 
धराज्ञोचना कर रदे थे, परन्तु किसी वाव को श्रन्त तफ 
सुन्द फे साथ चिचारने की हालत उनकी नदीं थो । इस- 
लिए एक षी प्रभ धूम-फिरफर एक ष्टी उत्तर लेकर वार-वार 
उनके सामने घ्रा स्दाथाध्यौरद्स प्रकार क्षी चिन्तासेजववे 
दैरान हा उठे सौ समय एक नई चोज पर एकाएक उनी 
दृष्टि श्रौर मन जाकर टिका । एक छाटी सी लाव वदाव के 
साथ वही तेजी से वदी ध्मा रदी थौ! उनके मकान के पास 
प्राते ही मस्लाह मै तीर पर सङ्गर डालकर उसकी गति रोक 
दी! इस नदी मै नाव वट्त कम चलती ई) सालक 
छधिकफांश समय में पानी वहत कम रद्वा दहै, इसलिए दी 
न्दी, वसिक घरसात में तेज वदाव के कारण मौ नाव चलाना 
कठिन च} सखासतकर उन्दो फे मकान के पास घ्याकर 
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यह नाव इस दरद रुकः गई तव कौतूहल के कारय तकिया 
ठेककप्वे जसा सीधे ह धैठे। उन्दने देखा कि दे! प्रदम 
छीर तीन सिया उतरकर भ्रा रही ह! पेडा कौ न्राड मसे 
छनक्लोना के स्पष्ट दिखाई न देने पर भी एक भ्रादमी को 
जीबानन्द ने पचान लिया, वह रै जनादन राय । . प्रीदा 
खो शायद उनी परमन शरीरं दूसरी उनकी कल्या ही । 
शायद कीं गये थे । मैजिद्ट्रेट के भ्राने कौ सवर पाकर जस्दी 
जस्दी लौट भाय है सि एक बात ठनसौ सममः मे रदी 
माई कि घ्रपना घाट खडकर इतनी दूर पर नाव बोधने कौ क्या 
जरूरत थ । शायद वहो सुमीवा न था, शायद भूल हरै दै 
शायद वै भेजिष्र कौ नजर से वचना चाहते ध । जा ह, 
ये लोग जव राय वाचू श्रीर्‌ उनको लौ तथा कन्या ह त व्यय 
टे सदने का कष्ट न कर जीवानन्द लेट गये । श्रे मृद ए 
वे मनदही मन हसकर वे्ते-्पराध कीसजा देने का 
प्मधिकार क्या कवल रदालत को दी रहै? इस श्रादमी का 
शायद मैलिष्टरेद साहव ने कभी देखा मी न हेगा ) देपन 
पर भी णायद पहचान न सकते, ते भी इनकी शङ धीर 
सावधानी को सीमा नहींदै। स्तो धैर कन्या के सामवे 
रेस भीरुता फी लव्ना ष्टी क्या सजा से कस दण्ड दै 1 
एकाएक; सिरषहाने किसी च्यद्ि"के वैठ जाने परर सरिया 
फी मचमचादट से वे चैक उठे शार वेले-““कैन ह १" बस 
मदे से फरिसी फो घुसने की श्ादट भी उनको नदीं मिरी था । 
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ज प्रैटी थौ उसने जीवानन्द के ललाट प्रर हाय रखरर 
का~ 1 

जीवानन्द प्रपा हाथ वढाकर शनैर इसके हाथ फो प्रपते 
दुबले वाथ से पकडंकर देर तफ चुपचाप पडे रदे इसके 
याद धीरे धोरे पू्ला--स्या तुम इसी नाव पर ध्रा हे १ 

८ ष्टां | 


राय वाच तुम्दे पकड लाये ई । उने वचाना हैगा ९” 
'"हो। परन्तु हैम के पितता को वचानां रहै, जनादन 
रायफोा नहीं । 


भने ससक गया | परन्तु किसान लोग मुकदमा क्यो 
विसमिस करेगे १ सागर स्यो मानेगा १ 

"मेरे सामने उन केनो ने स्वीकार कर निया दै |" 

स्वीकार कर लिया रै १ श्याश्चयै है 1» यद्व कफर 
ये चुप गये। 

पोडशो ने फदा--नदी, श्रात्वयै नदी है । वे लोग सुमे 
भाजा कष्तेद्। 

“मुके मान्दूम है 1 जीयानन्द के दायक सुद्र दीत्ती 
द गई] कद्ध देर स्थविर रद्दकर धोरे-धीरे उन्धेनि फडा-- 
भच्छादो हुमा) घ्रान स्वरसे सोच रदाधा ध्रलका, 
शूना यहा कटिन काम सं कसे कमा तै वच गया} यु 
छष छु करने फो नदी रहा, तुमने सव कद्ध कर दिया । 


सेन देनं ३६३ 


पोडशी ने सिर हिलाकर कहा--““तुम्दारे करने को 
ङ काम न रदा दगा परन्तु मेरा काम त श्रमी बाकी ही 
है 1: श्रव जीवानन्द्‌ काज दाथ विने पर लटक मडा ,. 
था उसे श्रपनी मुद्रो के भीतर लेकर श्रौर उनके कानों । 
पास मह लाकर वोली--“सेरी नाव तैयार दै, किसी तरह 
चम्दे लेकर भाग सक ता मेरा सबसे वडा काम पूरा हे ' 
जाय। चल्लो।> पोडशी ने शुककर जीवानन्द फी छाती 
पर श्रपना सिर रप लिया । वह चुपचाप वैठो रदी | बहुत 
दैर तक किसी ने ङु नहीं कहा । केवल एक की छाती 
फी धडकन के दूसरी ध्यान से सुनने लगी) , + 

जीवानन्द ने पृद्ा--सुभे कहां ले चलागो ? 

पोडशी ने कदा--जर्हो मैरी रँ लै चले । 

^ कव चज्ञना पडेगा ?" 

"मरमी | साव फे शाते के पहल ही ।? 

जीवानन्द ने उसके ह पर दृष्टि जमाफर धीरेधीरं 
कहा--परन्तु मेरे किसान लोग ? उन लोगो से हमारी नश 
परम्पयानेजेा रए स्ते प्या रै उसे ते-? 

उनकी चृटटि की मरार मेँ यह करके पोडशी धीरे-धीरे 
वेली-वश-परम्पर! से दी दमे उसे चुफाना देगा । 

जीवानन्द ने बुश होकर कहा--रौक बात रै धलका। 
परन्तु विलम्ब करने से वे नदीं चलेगा । श्रमी से दम देत 
को यह्‌ भार सिर पर उठा लेना देषा । 


1 
। 
| 

८ 


॥ 


३६३ ^ लेन-देन 


पोटशौ एकाएक हाथ जाडकर वेलो--हनर, दासौ को 
यही भिक्ता दीजिए कि प्रजा का भार संभलनेकी चेटा 
करर श्राप श्रपने को जजाल मेनरफसये। जीवन भरत 
प्राप तरह तरह के भार उठाते राये हँ, इस वीभारी की दालत 
भे कुद दिन श्राराम करने से कोई निन्दा नहीं करेगा । परन्तु 
के° साव भा सकते ई, चक्िए । 
जीवानन्द तनिक युसङ्करारर उसके दाथ फे सदार 
उठ धैठे। कहा--तुभ इस वरद मेरा सारा भरयिङार छीन 
मत लेना मलका । यु दुसियों के काम मे लगाकर देखना, 
कभी तुम्हें धोखा नदीं होगा । 
यह्‌ वाव सुनकर उसकी श्रे भर श्राईं । इस प्रकार 
श्रास्मसमषैय करके जिसने उसका सारा हदय जीत लिया है 
उसकी श्रोर देखते दी श्रकस्मात्‌ उसको वैरो के नीचे की धरती 
तक कपि ठी । परन्तु श्रपने को वद ड्सी दम संभाल्कर 
उनके हाय को जरा सा दवातते हए हंसकर वेलो-भच्छा 
वै रवं चक्तो । नाव पर धै यैडे एकान्त मे सोचकर देरी 
कि दौन-दौन सा श्रथिकार वुम्दे दिया जा सकेगा शरैर कौन- 
फन सा विल्कत् नदीं । 
' “"्रच्छी चात द"? ककर जीवानन्द पोडशी का दा 
` पफटकर्‌ श्रागे ढे ! 


#। 


